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लेखक का निवेदन 


पाठको! बालोपयोगी रामायण की कथा आपके हाथों में है। इस पर 
विचार करो और सोचो की महाराजा दशरथ जी, रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी, 
भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, हनुमान जी तथा विभीषण जी आदि में 
क्या-क्या गुण थे? आप भी उन गुणों को ग्रहण करने का यल करें। 

. महाराजा रामचन्द्र जी मर्यादापुरुषोत्तम थे। उन्होंने धर्म की सभी 
मर्यादाओं का यथावत्‌ पालन किया। 14 वर्षों तक निरन्तर वनों में 
भटकते रहे, किन्तु अपने पिताजी की आज्ञा का पूर्णतया. पालन किया। 
इनकी पितृभक्ति संसार में प्रसिद्ध है। 

भरत जी का अनुरोध जगत्‌ में विख्यात है। उन्होंने बड़े भ्राता के 
राज्याधिकार को दृष्टिगत करके मिला-मिलाया राज्य ठुकरा दिया। 

लक्ष्मण जी ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्र जी को पितृतुल्य मानते थे और 
सीता जी को मातृसम। वे इन दोनों को सेवा में निरन्तर तत्पर रहे। राम 
और लक्ष्मण में परस्पर इतना प्रेम था कि ये दोनों सदा साथ-साथ ही रहा 
करते थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी अनुपम मानी जाती रही है। 

शत्रुघ्न जी भी सब भाइयों से प्रेम करते और उनकी आज्ञा का 
पालन करते थे। 

सीता जी परमसती-साध्वी आदर्श पतिव्रता नारी थीं। उनके समान 
पतिव्रता का उदाहरण मिलनां अत्यन्त कठिन है। 

इन सबके चरित्रों पर दृष्टि डालकर उनका अनुकरण कर, हमें भी 


उनके समान संसार में आदर्श उपस्थित करना चाहिए। 
--जय प्रकाश शास्त्री 
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बाल रामायण 
बाल-काण्ड 


वंश-परिचय 


त्रेतायुग की बात है। सूर्यवंशी क्षत्रियों में राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी 
और धर्मात्मा हुए थे। इनके प्रताप का प्रभांव अन्य छोटे-मोटे सब राजाओं 
पर था। इनसे पहले सूर्यवंश में इतना प्रतापी राजा दूसरा नहीं हुआ, 
इसलिये अब इनके वंश का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया और सूर्यवंश 
को सब इक्ष्वाकु वंश कहने लगे। 

इसी वंश में इनके बाद एक राजा दिलीप हुए। वह भी बहुत प्रतापी, 
वीर, धर्मात्मा और प्रजा के रक्षक थे। उनके राज्य में सारी प्रजा प्रसन्न 
थी। विद्या का प्रचार था। जनता धर्म-कर्म में लगी रहती थी। चारों वर्ण 
अपने-अपने नियमों का पालन करते थे। चोरी का नाम ही सुना जाता था, 
किन्तु राज्य में चोर कोई नहीं था । धर्मपूर्वक सब का व्यवहार चलता था। 
इस प्रकर राजा और प्रजा दोनों ही सुखी थे। 

इतना सब होते हुए भी राजा दिलीप को एक चिन्ता सदा सताया 
करती थी। वह यह कि उनकी कोई सन्तान नहीं थी। इनकी रानी का नाम 
सुदक्षिणा था। इन्होंने राज-काज मन्त्रियों को सौंप दिया और अपने आप 
सुदक्षिणा के साथ वन में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गये। गुरु वशिष्ठ 
ने राज्य का कुशल-समाचार जानने के बाद इनका सुख-दुःख पूछा। राजा 
दिलीप बोले-महाराज, आपकी कृपा से राज्य में सर्वत्र सुख है। यदि मुझे 
कोई चिन्ता है तो केवल यह कि मेरी कोई सन्तान नहीं है। इस अवस्था 
में वंश आगे कैसे चलेगा? गुरु की अनुमति से राजा वन में कुछ दिन तक 
रहे और वहां वशिष्ठ मुनि ने पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाया । पुत्रेष्टि-यज्ञ एक प्रकार 
का विशेष यज्ञ होता है, जो पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है. 
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और उसके बाद पत्नी को कोई औषधिविशेष भी खिलाई जाती है। 

इस यज्ञ के पश्चात्‌ सुदक्षिणा को गर्भ ठहर गया और फिर ठीक 
समय पर, शुभ-मुह॒र्त्त में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़े लाइ-चाव से इसका 
पालन होने लगा। यह बालक बड़ा होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, 
इस इच्छा से इसका नाम रघु रखा गया। रघु ने विद्या पढ़ना आरम्भ कर 
दिया। तीक्ष्ण बुद्धि के कारण गुरु इससे प्रसन्न रहते थे और इसीलिए 
इसको विद्या भी मन लगाकर पढ़ाते थे। साथ-साथ ही इसने अस्त्र-शस्त्र 
विद्या, घोड़े की सवारी और सम्पूर्ण युद्ध-विद्या सीख ली, राजनीति में भी 
वह प्रवीण हो गया। इसकी योग्यता देखकर इसे युवराज बना दिया गया। 
जब यह युवराज था, तभी प्रजा इससे प्रसन्‍न रहती थी, इसने अपने गुणों 
के कारण सबको मोह लिया था। जब रघु राजा बना दिया गया। जब 
राज्य में एकदम आनन्द की लहर दौड़ गई और सबने पहिले से भी 
अधिक हर्ष मनाया। यह प्रजा को प्रसन्न रखना अपना सबसे मुख्य 
कर्तव्य मानता था। प्रजा भी इसे पिता के समान समझती थी। इसने 
अपने राज्य को दृढ़ किया और फिर शतैः-शनैः राज्य को बढ़ाना आरम्भ 
कर दिया। इधर-उधर के सब राजा इसके आधीन हो गये और इसका तेज 
सूर्य के समान सब ओर फैल गया। | 

रघु के समान प्रतापी और तेजस्वी राजा उस समय कोई नहीं था। 
जनता इक्ष्वाकु के प्रताप को भी इसके सामने तुच्छ समझने लगी। इसका 
Ya T हुआ T वह वंश जो अब तक इक्ष्वाकु के नाम पर चला आ 
» अब रघु क नाम पर प्रचलित हो गया i 

n g चलित हो गया और इसका नाम रघुवंश 

सु का पुत्र अज हुआ। अज ने भी बड़ी वीरता से धर्मपूर्वक राज्य 
चलाया। अज की रानी का नाम इन्दुमती था। इन्दुमती से दशरथ उत्पन्न 
SMI यह भी बड़ा धर्मात्मा और वीर राजा था | 

ii बार राजा दशरथ युद्ध में गये थे। वहाँ इनकी रानी कैकेयी ने 
a व x समय उससे प्रसन्न होकर दो वर मांगने के 

उस समय तो नहीं मांगे। 


AIKA की पितृभक्ति 


राजा दशरथ के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम 
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श्रवण कुमार था। उसके माता-पिता दोनों अन्धे थे। वह अपने माता-पिता 
का बहुत भक्‍त था और उनकी सेवा किया करता था। किसी ने उससे 
यह कह दिया कि तू अपने माता-पिता को सब तीर्थो की यात्रा करवा दे 
और उन तीर्थो के जल से ये अपनी आंखें धो लें, तो दोनों आंखों से देखने 
लग जायेंगे। माता-पिता के भक्त श्रवणकुमार ने इन्हें यात्रा करवाने का 
निश्चय कर लिया। 

श्रवणकुमार ने एक बेंहगी बनाई, उसमें एक ओर माता को बिठाया, 
दूसरी ओर पिता को, और बैंहगी उठाकर यात्रा के लिये चल पड़ा। 
चलते-चलते वह एक वन में पहुंचा । पिता को प्यास लगी। श्रवणकुमार 
ने बैंहगी एक वृक्ष के नीचे उतार दी और जल की खोज करता-करता वह 
एक तालाब पर पहुंचा। 

उसी वन में, राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। वह 
शब्दवेधी बाण चलाना जानता था। शब्दवेधी का अर्थ यह है कि किसी 
का शब्द सुनकर, बिना देखे उस पर बाण से निशाना लगाना। | 

जब श्रवणकुमार ने तालाब से जल लेने के लिये उसमें अपना घड़ा 
डुबोया, तो घड़ा भरने की गइ-गड़ आवाज हुई। राजा दशरथ ने समझा 
कि यह किसी हाथी की आवाज है। उसने एकदम उधर ही बाण छोड़ 
दिया। यह बाण श्रवणकुमार की छाती में लग गया। जब दशरथ अपना 
मरा हाथी देखने के लिए उधर गया, तो उसने देखा कि यहां तो एक 
ब्राह्मण मेरे बाण का शिकार हो गया है और वह प्राण छोड़ना ही चाहता 
है। दशरथ ने उससे क्षमा मांगी और उसके माता-पिता का पता पूछ 
लिया। जब दशरथ जल का घड़ा लेकर उसके पिता के पास गया तो वह 
श्रवणकुमार को प्रतीक्षा कर ही रहे थे। 

दशरथ ने कहा-पिज्ञाजी, जल पी लीजिये। श्रवण के पिता ने आवाज 
सुनकर पूछा-कि तुम कौन हो और बेटा श्रवणकुमार कहां है? यह सब 
सच-सच बताओ । दशरथ से सब वृत्तान्त सुनकर श्रवणकुमार के माता-पिता 
बहुत रोये और बहुत देर तक विलाप करते रहे। पुत्र के शोक से वह 
मूर्छित हो गये और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मरते-मरते श्रवणकुमार 
के पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के 
शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र कं शोक में मरेगा। 
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जन्म और बाल्यकाल 


जिस प्रकार राजा इक्ष्वाकु और रघु का प्रताप सब दिशाओं में फेल 
रहा था, उसी प्रकार महाराजा दशरथ का प्रताप भी सब देशों में फेला 
हुआ था, उनकी प्रजा इनसे बहुत प्रसन्न रहती थी । सर्वत्र, सब प्रकार का 
आनन्द और सुख था। राज्य में किसी बात की कमी न थी। महाराजा 
दशरथ को भी यदि कोई दुःख था, तो वह सन्तान न होने का ही था। 

दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। जब 
` उससे कोई सन्तान न हुई, तब राजा ने दूसरा विवाह कैकेयी के साथ 
किया। भाग्य की बात ऐसी हुई कि कैकेयी से भी कोई सन्तान न हुई। 
अब इनका तीसरा विवाह सुमित्रा के साथ हुआ। जब उससे भी कोई 
सन्तान होती दिखाई न दी, तो इन्हें बड़ी चिन्ता हुई। रात-दिन इन्हें यही 
चिन्ता घेरे रहती थी कि यदि सन्तान न हुई तो आगे वंश नहीं चलेगा और 
मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। | 

इनके कुलकुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी से इन्होंने परामर्श किया। 
उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सम्मति दी। उस समय श्रृंगी ऋषि अधिक 
विख्यात विद्वान्‌ थे औरं पुत्रेष्टि-यज्ञ की विधि भलीप्रकार जानते थे । श्रृंगी 
ऋषि को बुलाकर उन्हें पुरोहित बनाया गया और उन्होंने पुत्रेष्टि-यज्ञ को 
विधिपूर्वक सम्पन्न कराया। यज्ञ के पश्चात्‌ उन्होंने महाराजा दशरथ को 
एक औषधि दी, वह औषधि खीर में मिलाकर दशरथ ने अपनी तीनों 
रानियों को खाने के लिए दे दी। ईश्वर की कृपा से तीनों रानियों के पुत्र 
उत्पन्न हो गये। 

रामचन्द्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को मध्यान्ह के समय 
हुआ था। उस समय न तो अधिक सर्दी और और न अधिक गर्मी। 
शीतल मन्द और सुगन्धित वायु चल रही थी। इनके उत्पन्न होते ही सब 
ओर खुशियां मनाई जाने लगीं। बाजे-गाजे बजने लगे और मंगल गीत 
गाए जाने लगे। दशरथ के पुत्र का जन्म सुनकर देश-देशान्तरों में भी हर्ष 
मनाया जाने लगा। गुरु वशिष्ठ के पास पुत्र के जन्म का सम्वाद भेजा 
गया, वे ब्राह्मणों को लेकर राजा के घर आये और वहां विधिपूर्वक जातकर्म 


संस्कार किया गया। राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, वस्त्र और मणि आदि ` 
का दान किया। 
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उसके बाद कैकेयी और सुमित्रा के भी पुत्र उत्पन्न हो गये। सब ओर 
हर्ष ही हर्ष छा गया। राजा ने अनन्त धन का दान किया। सब ओर से 
राजा को बधाइयां मिलने लगीं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये। फिर 
सबका नामकरण संस्कार हुआ। 

राजा ने वशिष्ठ मुनि को और अन्य अनेक मुनियों को बुलाया। राजा 
ने कहा कि इन बालकों के जो नाम रखने चाहिएँ, मैं अपनी बुद्धि के 
अनुसार निवेदन करता हूँ। यह बालक आनन्द का सागर और सुख का 
भण्डार बने, इसलिए इसका नाम राम रखा जाये। यह द्वितीय बालक 
संसार का पालन-पोषण करे, इसलिए इसका नाम भरत रखा जाये। इस 
तृतीय बालक का नाम स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो सके, इसलिए . 
इसका नाम शत्रुघ्न रखा जाये और इस चतुर्थ बालक का नाम लक्ष्मण 
रखा जाये। गुरु वशिष्ठ ने विचार करने के बाद उन बालकों के यही नाम 
रख दिये। 

इस प्रकार कौशल्या के पुत्र का नाम रामचन्द्र और कैकेयी के पुत्र 
का नाम भरत रखा गया। सुमित्रा के दो जुड़वां पुत्र हुए, उनके नाम 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गये। | 

रामचन्द्र जी का वर्ण श्याम था और अन्य भाइयों का गौर । लक्ष्मण 
जी का रामचन्द जी के साथ अधिक स्नेह था। भरत और शत्रुघ्न भी इनसे 
स्नेह रखते थे। चारों भाई परस्पर प्रेम से रहने लगे। चारों रूपवान्‌ थे, 
शील स्वभाव के थे और गुणी थे। 

चारों भाई चन्द्रमा की कला के समान बढ़ने लगे और जब कुमार हो 
गये, तब इनको गुरु और माता-पिता ने यज्ञोपवीत दे दिया। तत्पश्चात्‌ 
ये विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। अल्पकाल में ही इन्होंने वेदादि 
और शस्त्र-शास्त्रों की विद्या प्राप्त कर ली, साथ ही धनुर्विद्या में भी ये 
पारंगत हो गएं। बालकपन में ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते थे, जो 
माता-पिता, गुरु या नगर निवासियों को अप्रिय लगे। रामचन्द्र जी तीनों 
भाइयों और मित्रों के साथ बैठकर भोजन करते थे। माता-पिता की आज्ञा 
का पालन करते थे। नगर-निवासी जिस प्रकार प्रसन्न हो सकें, ऐसे ही 
कार्य वे किया करते थे। वेद जैर पुराणों को मन लगाकर सुनते और फिर 
दूसरों को समझाते थे। चारों भाई प्रातःकाल उठते ही माता-पिता को 
प्रणाम करते, तत्पश्चात्‌ शौच, दातुन, स्नान और व्यायाम करके सन्ध्या-यज्ञ 
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और पूजा-पाठ करते थे। फिर अपना पाठ पढ़ते और पिता की आज्ञा से 
राज्य का भी कुछ-कुछ कार्य करते। 

चारों भाइयों के शरीर सुवर्ण जैसे चमकीले, सुडौल और स्वस्थ थे। 
ये सदा हंसमुख रहते थे। चारों में परस्पर प्रेम था। बड़ों का आदर करते 
थे। इन्हें देख-देख कर कया माता-पिता और गुरू क्या, नगर-निवासी सभी 
हर्षित होते थे। 


राम-लक्ष्मण को माँगना 


अयोध्या के समीप वन में महामुनि विश्वामित्र आश्रम बनाकर रहा 
करते थे। वहां सभी मुनिजन जप, तप, यज्ञ और योग में लगे रहते और 
प्रभु की भक्ति करते रहते थे। उसी वन में मारीच और सुबाहु नाम के 
दो राक्षस रहते थे, जो बहुत बलवान्‌ थे और इनके पास राक्षसों की सेना 
भी अत्यधिक थीं। जब ये राक्षस मुनियों का यज्ञ करते देखते, तभी 
` दौड़कर वहां पहुंचते और यज्ञ में विघ्न डालते। इनके उपद्रव से मुनि दुःख 
पा रहे थे और इनसे डरते थे। 

विश्वामित्र मुनि के हृदय में बड़ी चिन्ता हुई कि इसका क्‍या उपाय 
करना चाहिए। राम और लक्ष्मण की वीरता तथा धनुर्विद्या में निपुणता की 
प्रशंसा दूर-दूर तक फैल चुकी थी। विश्वामित्र जी का ध्यान भी इन्हीं पर 
गया और वे सोचने लगे कि रामचन्द्र जी के बिना इन राक्षसों को कोई 
मार नहीं सकेगा। 

उस समय ऋषि-मुनि भी शर्त्रासत्र-विद्या में निपुण तो होते ही थे, 
किन्तु वे धर्म-कर्म में भी लगे रहते और अहिंसा-ब्रत का पालन करते थे। 
अर्थात्‌ वे किसी को मारते नहीं थे। इन्हें कोई सताता भी नहीं धा। यदि 
कभी किसी ने सताया भी, तो वे राजा के पास जाकर निवेदन कर देते 
थे और राजा मुनियों के दुःख को दूर कर दिया करता था। , 

मुनि विश्वामित्र जी सरयू नदी में स्नान करके राजा दशरथ के दरबार 
में गये। जब राजा ने मुनि का आगमन सुना तो वे ब्राह्मणों को अपने साथ 
लेकर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके, उनका आदर-सत्कार किया 
> E लिए > m दिया। उनके हाथ-पैर आदि धुलवाने के 

YA मुनि से कहने लगे-आज मुझसे अधिक धन्य दूसरा 

कोई नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 
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"भोजन आदि करके मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर राजा के चारों पुत्र 
मुनि को प्रणाम करने आए। रामचन्द्र जी को देखकर विश्वामित्र जी और 
भी प्रसन्‍न हो गये। 

राजा दशरथ ने मुनि से पूछा-महाराज, कृपा करके आने का कारण 
बतलाइये? विश्वामित्र ने उत्तर दिया-मुझे राक्षस सताते हैं, आप मुझे राम 
और लक्ष्मण को दे दीजिए, ये दोनों राक्षसों का वध कर डालेंगे। 

इस अप्रिय वचन को सुनकर राजा का हृदय काँपने लगा और उनके 
मुख की शोभा कुम्हला गई। वे मुनि से कहने लगे-महाराज, आपने ये 
वचन विचार कर नहीं कहे हैं। वृद्धावस्था में मुझे चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं। 
आप भूमि, गाय, धन और प्राणों से बढ़कर संसार में कोई दूसरा पदार्थ 
नहीं, मैं वह भी आपको पलभर में दे सकता हूँ। किन्तु इन पुत्रों को देना 
कठिन है। क्योंकि राक्षस अति बलवान्‌, क्रूर और भयंकर हैं और मेरे ये 
पुत्र अति कोमल, मृदुगात्र और किशोर हैं। 

राजा के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ जी भी वहीं थे। उन्होंने महाराजा 
दशरथ को बहुत समझाया और उनके मन का भय दूर कर दिया। राजा 
ने दोनों पुत्रों को बुलाकर हृदय से लगाया और इन्हें यह कह कर कि अब 
से तुम्हारे पिता मुनि ही हैं, उनके साथ जाने की आज्ञा दें दी। 

अनेक प्रकार. के आशीर्वाद देकर महाराजा ने पुत्र ऋषि के अर्पण कर 
दिये और. वे दोनों भाई अपनी तीनों माताओं को प्रणाम करके हर्षपूर्वक 
मुनि के साथ चल दिए। उस समय वे दोनों भाई कमल के समान लोचन 
वाले, विशाल भुजाओं वाले और कटि पर पीत वस्त्र धारण किये हुए अति 
सुशोभित हो रहे थे। दोनों ने हाथों में धनुष-बाण धारण कर रखे थे। 


ताइका वध 


दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र मुनि जा रहे थे । मार्ग में एक स्थान 
पर ताइका नाम की राक्षसी ने इन्हें देख लिया और वह क्रोध में भर कर 
मुंह फैलाकर इनकी ओर दौड़ी, मानो इन तीनों को अभी खा जायेगी। 
रामचन्द्र जी ने भी उसे देखकर एक ही ऐसा बाण छोड़ा कि जिसने उस 
भयंकर राक्षसी के प्राण हर लिए। रामचन्द्र जी की वीरता देखकर ऋषि 
इनसे और भी प्रसन्न हो गये। रामचन्द्र और लक्ष्मण जी धुनर्विद्या पर्याप्त 
जानते थे, किन्तु फिर भी विश्वामित्र जी ने, उन्हें मार्ग में और भी अधिक 
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विद्या सिखा दी। मार्ग में चलते हुए उन्हें धनुर्विद्या की चर्चा के कारण 
भूख और प्यास आदि कुछ भी ज्ञात न हुई और वे मुनि के आश्रम में पहुंच 
गये। वहां जाकर उन्होंने कन्दमूल का भोजन किया और तदनन्तर रात्रि 
हो जाने पर वे सो गये। 


यज्ञ की रक्षा 


प्रातः काल होते ही रामचन्द्र जी ने मुनि से कहा कि आप निर्भय 
होकर यज्ञ कीजिये। मुनि यज्ञ करने लगे और राम तथा लक्ष्मण यज्ञ की 
रक्षा के लिए तत्पर हो गए। यज्ञ की अग्नि का धुआं देखकर और वेद 
मन्त्रों की ध्वनि सनुकर मुनियों का वैरी क्रोधी राक्षस मारीच अपने साथी 
राक्षपों को लेकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया। रामचन्द्र जी ने उसे 


तो बिना फल वाले वाण से ही इतनी दूर भगा दिया कि फिर उसका 
साहस उधर आने का कभी न हुआ। उसके बाद सुबाहु को अग्नि बाण 
मारा, जिससे वह वहीं धराशायी हो गया। अपने दोनों सेनापतियों की 
दुर्दशा देखकर उनकी सेना घबरा गई। बहुत से राक्षस भाग गये, जो बचे 
उन्हें लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार राक्षसों का नाश करके 
उन्होंने मुनियों को निर्भय बना दिया। 

उस युग में हिंसा करने वाले निर्दयी मनुष्यों को राक्षस कहा जाता था, 
ये धर्मात्मा मनुष्यों से द्वेष रखते थे और उन्हें सताया करते थे। धर्म के 
कार्यों में विघ्न डालना इनका मुख्य कार्य था। ये अति बलिष्ठ और पापी 
होते थे। दूसरी ओर ऋषि, मुनि हिंसा से भीरु और दयालु होते थे। वे 
सदा यज्ञ, जप, तप आदि धर्मकार्य में लगे रहते और सज्जनों की सहायता 
करते थे। भला, इनका वश कहां कि ये उन राक्षसों का वध कर डालते! 
, राम और लक्ष्मण से सब मुनि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपने 
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आश्रम में कुछ और अधिक दिनों के लिए रोक लिया। 


मिथिला नगरी जाना bos 


मुनि के आश्रम से कुछ दूर मिथिला नाम की एक नगरी थी। वहां 
के राजा का नाम जनक था। वह अति प्रतापी, धर्मात्मा और ईश्वर का 
भक्‍त था। वह राज्य करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं था और देह से सब 
भोग भोगता हुआ भी उससे परे ही रहता था। इसलिए उसका नाम विदेह 
भी पड़ गया था। इसी के नाम पर मिथिला को जनकपुरी और विदेह 
नगरी भी कहते थे। इस राजा की दो पुत्रियाँ थी। उनमें बड़ी का नामः 
सीता था। वह अपने रूप और गुणों के कारण प्रसिद्ध थी। उसकी 
अवस्था जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा जनक ने उसके विवाह का 
उचित समय जानकर उसके स्वयंवर के लिए देश-विदेशों के अनेक छोटे-बड़े 
सब राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों के पास सूचना भिजवा दी। 
यह समाचार विश्वामित्र मुनि को भी ज्ञात हो गया था। 

प्राचीन काल में दिवाह के लिए स्वयंवर की प्रथा थी। कन्या का पिता _ 
वर की योग्यता की परीक्षा करने के लिए कोई शर्त रख देता था और 
कन्या अपने लिए वर को उसके गुण देखकर स्वयं वरण करती थी। : 

विश्वामित्र को सीता और राम की जोड़ी बहुत अच्छी प्रतीत हुई। 
इसलिए उन्होंने इन दोनों भाइयों को सीता के स्वयम्वर का समाचार! 
बताया और कहा कि वहां पर देश-विदेश से अनेक राजकुमार एकत्रित, 
होंगे। इन दोनों भाइयों का मन.भी वहाँ जाने को उत्सुक हो गया और 
ये मुनि के साथ मिथिला नगरी को चल पड़े। 

मुनि के साथ चलते-चलते ये दोनों मार्ग के वनों-उपवनों की सुन्दर 
शोभा देखते गये। कुछ दूर चलने पर गंगा नदी दिखाई पड़ी। गंगा को 
देखकर रामचन्द्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि यह नदी पहाड़ों से यहां 
तक किस प्रकार आ गई? मुनि ने भगीरथ राजा की सब कथा विस्तार 
से सुनाई और कहा कि तुम्हारे ही पूर्वज राजा भगीरथ इसे संसार के 
उपकार के लिए पर्वतों से बहुत कठोर परिश्रम करके यहां तक लाए हैं। 
भगीरथ के नाम से ही इसका नाम भागीरथी भी प्रचलित हो गया है। 
गंगा की कथा सुनकर दोनों भाई परम प्रसन्न हुए और फ़िर उसमें स्नान 
करके उन्होंने मार्ग में ही अपना श्रम शान्त किया। 
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. उसके पश्चात्‌ वे तीनों शीघ्रता से जनकपुरी की ओर बढ़े। थोड़ी देर 
में वह सुन्दर नगरी भी दीखने लगी। नगरी को देखकर राम और लक्ष्मण 
परम प्रसन्न हुए। 

नगरी इतनी सुन्दर थी कि उसकी शोभा का वर्णन करना कठिन है। 
जिस ओर दृष्टि जाती, उधर ही मन लुभा जाता था। अद्भुत अट्टलिकाएं 
मणियों से सुशज्जित थीं, सुन्दर बाजार लगे थे, जहां नाना प्रकार के 
सम्पूर्ण सेवन योग्य कुबेर के समान धनी-व्यापारी बैठे थे। चौराहे और 
गलियां सब सजी हुई थीं। नगर की शोभा देखकर मन आश्चर्यचकित हो 
रहा था। स्वयम्बर में भाग लेने के लिए अनेक राजागण आये थे, जिनके 
लिए नगर से बाहर रमणीक सरोवर के तट पर आये थे, जिनके लिए नगर 
के बाहर रमणीक सरोवर के तट पर अतिथि भवन सजाये गए थे और 
अनेक मुनियों के लिए भी अनेक पवित्र आश्रम वहां विराजमान थे। 
विश्वामित्र जी ने उन्हें देखा और वे रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण जी के साथ 
वहीं ठहर गये। | 

महामुनि विश्वामित्र के आने का समाचार पाते ही जनक महाराज 
मन्त्रियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों और गुरुओं के संग प्रसन्न मन से, उनके दर्शन 
'कर कृतार्थ होने की अभिलाषा से वहां पहुंच गये। जाकर उन्हें प्रणाम 
किया और मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तदनन्तर राज्य का कुशल-क्षेम 
पूछा। राम-लक्ष्मण फुलबारी देखने गये थे, इतने में वे भी आ पहुंचे । उन्हें 
देखकर राजा जनक को महान आनन्द प्राप्त हुआ। उनका शरीर सुन्दर 
और सुडौल था, लोचक-मोहक थे और शरीर मनोहर था। जनक ने मुनि 
से प्रश्न किया कि महाराज, कृपा करके यह बतलाइये कि ये दोनों सुन्दर _ 
बालक मुनि कुमार है या राजकुमार? मेरा मन इन पर अनुरक्त हो रहा 
और बरबस इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। 

तपस्वी मुनि ने उन दोनों की आद्योपान्त सारी कथा सुनाकर उनका 
परिचय दिया। राम-लक्ष्मण का परिचय प्राप्त कर जनक जी मुनि से आज्ञा 
पाकर अपने महलों में चले गये। दोपहर के बाद, भोजन तथा विश्राम कर 
. घुकने पर, लक्ष्मण की इच्छा नगर देखने को हुई। मुनि की आज्ञा से 

रामचन्द्र जी और लक्ष्मण को नगर दिखाने के लिए ले गये। 

नगर के सब नर-नारी इन्हें देखकर इन पर रीझ गये और इनका 

परिचय परस्पर पूछने लगे। सब के मन सही साक्षी देने लगे कि सीता के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhariagffe got Gyaan Kosha 11 


योग्य रामचन्द्र जी हैं। यदि संयोग से इन दोनों की जोड़ी बन जाए, तो 
हम सब कृतकृत्य हो जाएं। इसी प्रकार नारियां इनके सम्बन्ध में अपनी-अपनी 
सम्मतियों देने लगीं। नगर को भली प्रकार देखकर दोनों भाई अपने डेरे 
में वापिस आ गए। 


सीता-स्वयम्वर 


सभामण्डपः कलाकारों द्वारा बहुभांति सजाया गया था, और सब के 
आसन यथास्थान सुशोभित हो रहे थे। स्वयम्वर का समय निकट आया 
और शनैः-शनैः सब राजकुमार मण्डप में आने लगे। महाराजा जनक ने 
मुनि विश्वामित्र को भी धनुष-यज्ञ देखने के लिए बुला भेजा। वे दोनों 
राजकुमारों को लेकर चल पड़े। धनुष-यज्ञ में दोनों भाइयों के आने का 
समाचार सुनकर, इन्हें देखने के लिए वहां अपार भीड़ एकत्र होने लगी। 
बालक, वृद्ध, जवान, नर और नारी सब अपना-अपना काम छोड़कर भागे। 
राजकुमारों में रामचन्द्र जी ऐसे शोभित हो रहे 'थे जैसे नक्षत्रों में पूर्ण 
चन्द्रमा। राजा जनक ने सबको यथास्थान उचित आसनों पर बैठा दिया। 
एक मंच सबसे सुन्दर और विशाल बनाया गया था, राजा जनक ने मुनि 
सहित राम और लक्ष्मण को उस पर बैठाया। रामचन्द्र जी के सामने सब 
राजाओं का तेज फीका पड़ गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर तारे मन्द | 
पड़ जाते हैं। 

राजाओं को सन्देह होने लगा। किसी ने कहा रामचन्द्र जी धनुष तोड़ 
नहीं सकेंगे, कोई बोला बिना धनुष तोड़े ही सीता इनके गले में माला डाल 
देगी । कोई कहने लगा विजय हमारी ही होगी, किसी ने क्रोध में कहा-बिना 
धनुष तोड़े सीता का विवाह नहीं हो सकेगा, अभिप्राय यह कि सब राजा 
खिसिया गये और जितने मुंह उतनी ही बातें होने लगी। 

इतने में, गीत गाती हुई सखियों को साथ लेकर सीता जी ने भी 
सभामण्डप में प्रवेश किया। उनके सुन्दर शरीर पर वस्त्र और आभूषण 
अपूर्व छटा दिखा रहे थे। जब सीता जी ने मण्डप में पग धरा, तो तत्काल 
ही बाजे-गाजे बजने लगे; उन पर पुष्पवृष्टि होने लगी और गीत गाये जाने 
लगे। इन्हें देखकर सम्पूर्ण नर-नारी मोहित हो गये। 

राजा ने भाट बुलाये, और उनसे कहा कि मेरा प्रण सबको सुना दो। 


बोले बन्दीजन वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। 
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प्रण विदेहकर कहंकिं हम, भुजा उठाइ विशाल।। 

हे राजकुमारो! यह तो सब को विदित ही है कि यह शिव जी का 
धनुष बहुत भारी है। राजा. का प्रण है कि आज राजाओं की इस सभा 
में इस धनुष को जो कोई तोड़ देगा, सीता बिना विचारे उसे ही वर लेगी। 
राजा का यह प्रण सुनकर सब प्रसन्न हुए और धनुष तोड़ने का संकल्प 
करने लगे। एक-एक करके राजकुमार धनुष तोइने आये। किन्तु वह 
धनुष किसी से हिला तक नहीं। जब अपने प्रयत्न में सब असफल रहे तब 
सब राजा मिलकर उसे उठाने लगे, किन्तु वह धनुष उनसे फिर भी न हिल 


राजाओं की यह दशा-देखकर राजा जनक बहुत दुःखी हुए और क्रोध 
में भरकर बोले-मेरे प्रण को सुनकर द्वीप-द्वीपान्तर से राजा आए, मनुष्य 
का शरीर धंरकर देव और राक्षस भी आए, किन्तु धनुष को चिल्ला 
चढ़ाकर तोड़ना तो दूर रहा, उसे तिल भर हिला भी न सके। राजा के 
खिन्न हृदय से. यह वाक्य एकदम निकल पडेः- 


जब जनि कोउ भाषे भट मानी। वीर विहीन मही मैं जानी। 
TR आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि वैदेहि विवाहू।। 


अपनी घोषणा के अनुसार राजा जनक ने सबको सुनाकर कहाः- कि 
यदि मुझे यह मालूम होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो मैं यह प्रण 
करके अपनी हंसी न करवाता। शोकाकुल राजा जनक की यह वाणी 
सुनकर सब स्त्री-पुरुष सीता को देख-देख दुःखी होने लगे। 

श्री रामचन्द्र जी के पास लक्ष्मण भी बैठे थे। उनकी भौहें तन गई 
और क्रोध से होठ फड़कने लगे। राजा जनक के वचन उनके हृदय में बाण 
के समान चुभ गये, किन्तु वे रामचन्द्र जी के डर से कुछ नहीं बोले। फिर 
उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने आवेषपूर्ण स्वर में कहाः-- 

रघुवंशिन महं जहं कोउ होई । तेहि समाज अस कहहि न कोई।। 

कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी।। 

सुनहु भानु कुल पंकज भानू। कही स्वभाव न कछु अभिमानू।। 

जो राउर अनुशासन पाऊँ। कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ ।। 

काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकौं मेरु मूलक इव तोरी।। 

तव प्रताप महिमा भगवाना। का बापुरी पिनाक पुराना।। 
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नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करौं विलोकिय सोऊ।। 
कमल नाज जिमि चाप चढ़ावों । शत योजन प्रमाण.ले धावों।। | 


तोरों छत्रक दण्ड जिमि, तब प्रतापबल नाथ। 
जो न करौं प्रभुपद शपथ, पुनि न धरौं धनु हाथ।। 


जब लक्ष्मण जी ने इस पकार रोषपूर्ण वचन कहे, तब भूमि भी डगमग 
डोलने लगी, सम्पूर्ण लोक भयभीत हो गये, राजा लोग कांप गये और 
महाराजा जनक सकुचाने लगे। किन्तु सीता जी अपने मन में प्रसन्न हो 
रही .थीं। उनकी तो यह इच्छा थी कि जयमाला रामचन्द्र जी के गले में 
` ही पड़े क्योंकि वह उनके गुण सुन चुकी थी और उनकी मुख-मण्डल पर 
मोहित हो चुकी थी। लक्ष्मण जी के वचनों से गुरु वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र 
तथा अन्य मुनिजन और रामचन्द्र जी भी मन ही मन प्रसन्न हुए। 

रामचन्द्र जी ने संकेत द्वारा लक्ष्मण जी को क्रोध के बचन बोलने से 
रोक दिया और प्रेम के साथ अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी ने यह 
शुभ अवसर जाना और स्नेहपूर्वक मुदुवाणी में रामचन्द्र जी को आज्ञा दी 
कि- 

हे राम, उठो और शिव के इस धनुष को तोड़ डालो। जनक जी 
का दुःख मिटाओ। गुरु का वचन सुनकर रामचन्द्र जी ने उनके बचाव 
में अति विनीत भाव से प्रणाम किया। उस समय उनके हृदय में न हर्ष 
था और न ही विषाद। वे सहज स्वभाव से उठे और मुनियों से उन्होंने 
आज्ञा ली। जब रामचन्द्र जी धनुष की ओर चलने लगे, तब सब नगर-निवासी 
नर-नारी प्रसन्न हो-होकर अपने इष्टदेवों से यही मना रहे थे कि यदि 
हमारे कुछ पुण्य शेष हैं तो रामचन्द्रजी मृणाल के समान शिव-धनुष को 
तोड़ दें। 

सीता जी ने रामचन्द्र जी को प्रेम से देखा और सखियों को समीप 
बुलाकर कहने लगी-ये जितने भी हमारे हितैषी यहां उपस्थित हैं, वे सब 
कौतुक से ही देख रहे हैं। राजा को कोई यह नहीं समझाता कि जब रावण 
जैसे बली ने भय के कारण इसे छुआ तक नहीं और सब राजा हार गये, 
तो ये तो बालक ही हैं, उनका बस कहां कि इसको तोड़ें! ऐसा हठ करना 
अच्छा नहीं। सीता जी की बातें सुनकर एक सखी बोली-रामचन्द्र जी 
तेजस्वी हैं, इनको छोटा मत समझो । सूर्य देखने में छोटा प्रतीत होता 
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है किन्तु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अन्धकार नष्ट हो जाता 
है। सखियों के समझाने पर सीता जी के मन का सन्देह दूर हुआ और 
वह प्रार्थना करने लगी कि-हे भगवान्‌! मुझे रामचन्द्र जी का दासी बना 
देना | 

जब रामचन्द्र जी धनुष के पास पहुंच गये, तब नर-नारी और देवगण 
सबके मन में उत्सुकता की लहर दौड़ रही थी, सबकी हार्दिक कामना यही 
थी कि रामचन्द्र धनुष को तोड़ दें। 

रामचन्द्र जी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके उस धनुष को बड़ी 
सरलता से उठा लिया और क्षणभर में ही उसे तोड़ डाला। सर्वत्र कोलाहल 
होने लगा। 

धनुष के दोनों टुकड़े उन्होंने पृथ्वी पर डाल दिये, जिन्हें देखकर 
समस्त उपस्थित जन आनन्द-विभोर होने लगे। विश्वामित्र मुनि के हृदय 
के आनन्द की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उनका हृदय तो आनन्द से 
ऐसे उछलने लगा, मानो समुद्र में ज्वार-भाटा आ रहा हो। सब ओर बाजे 
बजने लगे, नाच-गान होने लगे, पुष्प बरसने लगे, और जय-जयकार की 
ध्वनि से नभोमण्डल गूंज उठा। जहां-तहां सब यही कहते दीख रहे थे कि 
रामचन्द्र जी ने शिव जी का भारी धनुष तोड़ डाला। 
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राजा जनक का विषाद मिट गया, उनके विषण्ण-हृदय को शान्ति 
मिली और महारानी परम प्रसन्न हुई, सीता जी के आनन्द का तो वर्णन 
` ही क्या किया जा सकता है। पुरोहित की आज्ञा से सीता जी सखियों 
समेत उठीं और रामचन्द्र जी के पास जाकर अपने दोनों हाथों से जयमाला 
उनके गले में डाल दी। रामचन्द्र जी के गले में जयमाला देखकर देवंगण 
पुष्प वर्षा करने लगे और अन्य भूपगण ऐसे ही सकुचाए जैसे सूर्य को 
देखकर कुमुद सकुचा जाते हैं। 
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परशुराम और लक्ष्मण जी का सम्वाद 

शिव जी परशुराम जी के गुरु थे। उन्हें यह अभिमान था कि मेरे गुरु 
के धनुष को कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। जब उन्होंने धनुष का टूटना 
सुना, तो वे क्रोधाभिभूत हो, झट सभामण्डप में पहुंचे। उनका क्रोधी 
स्वभाव प्रसिद्ध था, उन्हें देखकर सब राजा लोग भयभीत और चिन्तित 
होने लगे। परशुराम का गौरवर्ण था, उस पर मली हुई बभूत अति शोभित 
हो रही थी, विशाल मस्तक पर त्रिपुण्ड्र दीप्यमान था, सिर पर जटा रूप 
मेधों से आच्छादित मुख चन्द्रमा के समान चमक रहा था, किन्तु क्रोधवश 
वह कुछ रक्‍त वर्ण के कमल के समान प्रतीत हो रहा था, उनकी Ma 
कुटिल हो रही थीं और नयन अग्नि बरसा रहे थे। परशुराम जी के कन्थे 
वृषभ के समान चौड़े और छाती तथा बाहु विशाल थे। उन पर सुन्दर 
यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था, बगल में मृगछाला दबी थी, कटि पर मुनियों 
के वस्त्र थे और कमर पर तरकस, हाथ में धनुष-बाण और कन्धे पर वे 
फरसा धारण कर रहे थे। परशुराम जी ऐसे मालूम हो रहे थे, मानो 
साक्षात्‌ वीर रस मुनि का रूप धरकर वहां आये हों। : 

परशुराम जी के इस भयंकर वेष को देखकर सब राजा घबरा कर उठे 
और एक-एक करके उन्हें प्रणाम करने लगे। फिर जनक जी ने आकर 
प्रणाम किया और सीता को बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाया। अनन्तर 
विश्वामित्र मुनि आकर परशुराम जी से मिले और दोनों भाइयों से उनके 
पादपंकजों में प्रणम करवाया। जब सभा-मण्डप में कुछ शान्ति स्थापित 
हो गई, तब परशुराम जी ने जनक जी से धनुष के तोड़ने की बात पूछी। 
क्रोध से परिपूर्ण हो, वे कहने लगे-जनक! बतलाओ, यह धनुष किसने 
तोड़ा है? मुझे उसको शीघ्र ही दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य 
है, उसकी भूमि को मैं आज ही उलट दूंगा? परशुराम जी इक्कीस बार 
पृथ्वी के सब क्षत्रियों का नाश कर चुके थे, इसलिए उन से सब डरते थे। 
राजा जनक भय के मारे कुछ उत्तर न दे सके। वहां उपस्थित अन्य कुटिल 
राजा मन में प्रसन्‍न हुए, मुनि और नगर के नर-नारी शोक करने लगे। 
सीता की माता पश्चात्ताप करने लगी कि हा! विधि ने एक बार बात 
बनाकर उसे फिर बिगाड़ दिया है! सीता ने परशुराम का स्वभाव सुना तो 
उसका आधा पल भी एक कल्प के समान बीतने लगा। 

समस्त सभा को भयभीत देखकर श्री रामचन्द्र जी उन से बोले- 
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महाराज, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, 
कहिये, उसके लिए क्या आज्ञा है? क्रोधी मुनि रामचन्द्र जी की बात 
सुनकर तड़क कर कहने लगे-सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है 
उसने तो शत्रु का कार्य करके मुझ से लड़ाई की है। राम, तुम सुनो, जिसने 
शिव जी का धनुष तोड़ा है, वह सहस्नबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह 
सारी सभा में से स्वयं मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं सब राजाओं का 
नाश कर डालूंगा। 

मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराने लगे और परशुराम जी का 
अपमान करके उनसे बोले-हमने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं किन्तु 
आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता 
क्यों है? यह सुनकर भृगुकुलकेतु परशुराम जी बोले- 

हे नृपकुमार! तू संभल कर क्यों नहीं बोलता! सकल संसार में प्रसिद्ध 
यह शिव जी का धनुष था। 

लक्ष्मण जी ने हंसकर उत्तर दिया- | 

है मुनि जी, हमने तो समझा था कि सब धुनष एक जैसे ही होते हैं। 
पुराने धनुष के तोड़ने.से क्या लाभ था। रामचन्द्र जी ने तो इसे नया 
समझ कर ही देखा था, किन्तु वह तो हाथ लगाते हीं टूट गया। इसमें 
राम जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण क्रोध कर रहे हैं? 

परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले-हे शठ! तू ने मेरा 
स्वभाव नहीं सुना! तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। तू ने मुझे केवल 
जड़ ही समझा है | मैं अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूं और विश्व में क्षत्रिय 
सत IE S ली भुजाओं के बल से मैं 21 बार यह भूमि 

[ न कर को दे चुका हूं। सहस्रबाहु की भुजाओं 
काटने वाला मेरा फरसा देख। WAA aa 

इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि-अरे मुनि, तुम अपने को 
महाबलवान्‌ मानते हुए और अपना यह कुठार मुझे बार-बार दिखाते हो। 
तुम फूक से पहाड़ को उडाना चाहते हो। यहाँ पेठे की बेल नहीं है जो 
अंगुली देखकर मुरझा जायेगी | 

इसी भाँति परशुराम जी और लक्ष्मण जी में बहुत देर संवाद होता 
रहा। परशुराम का क्रोध तो बढ़ता ही गया और लक्ष्मण भी हंसी 
करने से न रुके। अन्त में परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया 
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तब रामचन्द्र जी ने मुस्करा कर उसके नीचे अपना सिर झुका दिया। 
फिर बोले-'मुनि महाराज, क्रोध मत करो और मुझे अपना सेवक 
जानकर शान्ति धारण कर लो। यह बालक है, आपका वेष देखकर 
इसने इतनी बातें कह दी हैं। आप हमारे सब प्रकार से बड़े हैं, हमारा 
अपराध क्षमा करिये। मैं सत्य कहता हूं कि यह पुराना धनुष छूते ही 
टूट गया है, मैं इसमें कुछ अभिमान नहीं कर रहा हूं। यदि आप 
हमारा निरादर ही करते हैं तो सुन लीजिए कि संसार में ऐसा कौन 
वीर है जिसके सामने हम भय के कारण अपना सिर झुका दें! देव, 
राक्षस, राजा, योद्धा कोई कितना ही बलवान्‌ हो, यदि वह युद्ध में 
हमें ललकारेगा तो हम परम हर्ष सहित उसके साथ युद्ध करेंगे, चाहे 
वह साक्षात्‌ महाराज ही क्‍यों न हो? अब तो रामचन्द्र जी की वाणी 
से परशुराम जी के नयन खुल गये और वे बोले-'तुम मेरे हाथ के 
इस विष्णु जी के धनुष को खींचकर दिखाओ, तो मेरे मन का सन्देह 
दूर हो।' रामचन्द्र जी ने हाथ में लेते ही उस पर चिल्ला चढ़ा दिया 
और परशुराम जी के नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो गये। | 

रामचन्द्र जी के प्रताप को देखकर परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए और 
क्रोध शान्त हो गया । वे उन दोनों भाइयों की बहुत-प्रशंसा करने लगे, 
और बोले कि मैंने अज्ञानवश बहुत-कुछ कह डाला है, दोनों मुझे क्षमा 
करो | इसके बाद रामचन्द्र जी की जय मनाते हुए ही परशुराम जी महाराज 
वन में तपस्या करने चले गये । 


राम का विवाह 

सभामण्डप में परशुराम जी के आने से जो शोक और भय छा गया 
था, उनके चले जाने पर वह सब दूर हो गया और मिथिला नगरी में फिर 
से बाजों-गाजों की धूम मचने लगी। सीता जी के विवाह की तैयारियां 
बड़ी धूमधाम के साथ आरम्भ हो गई। महाराज दशरथ के पास विवाह 
का निमंत्रण-पत्र भेजा गया। जनकपुरी में मण्डप सजाया जाने लगा। 

महाराज जनक जी का पत्र पढ़कर दशरथ जी ने बरात ले जाने की 
` त्तैयारी कर दी और बड़ी सज-धज के साथ बरात लेकर जनकपुरी पहुंच 
गये। विधिपूर्वक राजा जनक ने मण्डप में कन्यादान किया। वशिष्ठ मुनि 
ने वर और वधू दोनों को आशीर्वाद दिया। 
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राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था, इन दोनों भाइयों की 
दो-दो कन्याएं थीं। इधर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी चार भाई 
थे। चारों की जोड़ी ठीक जंचती देखकर शेष भाइयों का विवाह भी उसी 
समय निश्चित हो गया। राजा जनक ने लक्ष्मण का विवाह अपनी छोटी 
कन्या उर्मिला से कर दिया और कुशध्वज की दोनों कन्याओं माण्डवी 


a अ aca 
ts pete टे 


४८ र्ड 9. WS à 

राजा जनक और कुशध्वज ने अपनी-अपनी कन्याओं को दहेज में 
पुष्कल धन, वस्त्र, सुवर्ण, चाँदी, हीरे, मोती आदि दिये और जनकपुरी से 
सम्मान सहित विदा होकर बरात चारों दुल्हों और दुलहिनों के साथ 


अयोध्या पहुंची। वहाँ बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ। राणियां चारों 
बहुओं को पाकर कृतकृत्य हो गई। 
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अयोध्या-काण्ड 


राज्याभिषेक की तैयारी 


रामचन्द्र जी के विवाह के उपरान्त दशरथ जी अयोध्या वापिस आ 
गये। नगरी में धूमधाम हुई, मंगलगीत गाये गए, नगरी की शोभा अवर्णनीय 
शी, सब पुरवासी रामचन्द्र जी को देख-देख मुदित हीने लगे। अब सब 
की यही अभिलाषा थी कि महाराजा युवराज के पद पर रामचन्द्र जी को 
बैठा दें। समय आने पर रामचन्द्र जी को युवराज बना दिया गया। वे 
राज्य का कार्य भली-भांति देखने लगे। 

एक दिन महाराजा दशरथ राजसभा में विराजमान थे। वहां रामचन्द्र . 
जी के यश का कीर्तन होने लगा। सभासद कहने लगे कि दशरथ के 
समान भाग्यशाली राजा तीनों भुवनों में और तीनों कालों में कोई नहीं है, 
जिसका पुत्र राम है, उसके गुणों की जितनी प्रशंसा की जाये, वही कम 
है। 

राजा ने अकस्मात्‌ दर्पण हाथ में उठाया और उसमें अपना मुख देख 
लिया। उन्होंने देखा कि कान के पास बाल श्वेत हो गये हैं, मानो 
वृद्धावस्था यह उपदेश दे रही है कि रामचन्द्र जी को राज्य देकर अपने 
जन्म को सफल बना लो। 

यह विचार महाराजा दशरथ मुनि जी से कहने लगे कि राम सब 
कारयां में सर्वथा योग्य हो गये हैं, सेवक, मन्त्री, सम्पूर्ण पुरवासी, हमारे 
मित्र, शत्रु और उदासीन, सब जैसे मुझसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार राम 
से भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि रामचन्द्र को राज्य देकर स्वयं विरत हो 
जाऊँ। महाराजा दशरथ की इस इच्छा से हर्ष की लहर सब ओर दौड़ 
गई। मन्त्री और प्रजाजन इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ने 
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भी अपनी सम्मति इस शुभ कार्य के लिए तत्काल ही प्रदान कर दी। 

मुनि ने राजा राम को बतलाया कि सब तीर्थों का जल मंगवाइए, 
औषधि, मूल, फल, फूल, पान आद्रि अनेक मंगल. पदार्थ, चाँवर, मृगचर्म, 
अनेकविध वस्त्र, मणियां और अभिषेक के योग्य अन्य पदार्थ भी मंगवा 
लीजिए। फिर वेद के अनुकूल सब विधि बता दी और कहा कि नगर में 
अनेक प्रकार के कटहल, आम, सुपारी, केला आदि के वृक्ष चारों ओर 
गलियों में लगवाइये। सारी नगरी और हाट-बाट सजवा दीजिए। मुनि के 
आदेश से महाराजा ने सम्पूर्ण पदार्थ एकत्र कर लिए और अभिषेक की 
तैयारी होने लगी। 

रामचन्द्र जी को राजसभा में बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी उनसे 
बोले-महाराजा तुमको राज्य देना चाहते हैं। इस लिए अब तुम अभिषेक 
के नियम सुनो। रामचन्द्र जी ने गुरू की आज्ञा से उपवास आदि व्रत 
धारण किया और राज्य का धर्म तथा प्रजा-पालन के महान्‌ कार्य को 
समझा। इस प्रकार अभिषेक के संस्कार की सम्पूर्ण तैयारियाँ सम्पादित 
कर ली गई। अभिषेक समाचार दूर-दूर तक बिजली की भांति फैल गया। 
नगर में सर्वत्र सजावट और खुशियां मनाई जाने लगीं तथा दूर-दूर तक 
दर्शनार्थी राजधानी में आकर एकत्र हो गए। 


मन्थरा का षड्यन्त्र 


रानी कैकेयी की दासी का नाम मन्थरा था । उसका शरीर कुबड़ा था, 
साथ ही उसका मन भी कुटिल था। वह बहुत कपटी और बुरी चाल 
चलने वाली थी। जब उसने देखा कि नगर में सब ओर सजावट हो रही 
है, धूमधाम हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं और बाजे-गाजे बज रहे 
हैं, तो उसने लोगों से पूछा कि यह सब समारोह किस लिए हो रहा है? 
उसे बताया गया कि यह सब रामचन्द्र जी के राजतिलक की तैयारियां 
5 हा m a Ba ही होने वाला है। यह सुनते ही उसके 
गई। वह और में 
तत्षेण एक कुचाल उसके मन में सूझी। WA 
NI मन्थरा EN मन से भरत की माता रानी कैकेयी के पास गई। 
zi n -हंसते पूछा कि उदास क्यों है? रानी के प्रश्न का उसने . 
र नहीं दिया और कपट रूप में वह रोने लगी। कैकेयी के बार-बार 
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पूछने पर अपना दिल थामकर वह बोली कि महाराजा दशरथ राम का 
राज्याभिषेक कर रहे. हैं। मन्थरा पूरी बात कह भी न पाई थी कि इतना 
सुनते ही माता कैकेयी बहुत आनन्दित हुई और मन्थरा को प्रसन्न होकर 
भेंट देने लगी। कुटिल मन्थरा बोली “राम को गद्दी मिलने पर तुम्हारी 
प्रसन्नता कैसी? भरत इस समय यहां नहीं हैं, उनके पीछे राजा ने यह 
कपट किया है जो राम को गद्दी दे रहे हैं। रानी उसकी बात सुनकर सहम 
गई और फिर बोली-'यदि अब तू ने ऐसी बात कहीं तो तेरी जीभ कटवा 
दूगी।' 

कैकेयी ने फिर कहा-“जिस दिन तेरा कहा सच होगा, वह दिन बहुत 
मंगलदायक समझूंगी। यदि सचमुच ही कल राम का राज तिलक है तो 
मैं सखियों को मुंहमांगा दूंगी। राम को जैसी कौशल्या प्यारी है, वैसी ही 
दूसरी माताएँ भी प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष स्नेह रखता है, यह 
मैंने कई बार परीक्षा करके देखा है। राम तो बहुत भला है, तू इस समय 
बुरा क्यों मना रही है। इसका कारण मुझसे स्पष्ट बता? मन्थरा अब यों 
कहने लगी कि 'जो कोई जैसा बोयेगा वैसा ही काटेगा। और जो देगा सो 
ही लेगा, हमें इससे क्या! 

कोउ नृप होय हमैं का हानी। चेरी छाँड़ि न होउब रानी।। 


मन्थरा की ऐसी उदासीनता भरी बातें सुनकर कैकेयी उससे बार-बार 
पूछने लगी, तो वह बोली-मैं आपके हित की बात कहती हूं। कौशल्या 
महारानी बड़ी चतुर हैं, इस समय भरत तो अपने नाना के यहां गए हुए 
हैं, उनके पीछे राम को गद्दी मिल जायेगी। इसका क्या परिणाम होगा, 
आपने यह नहीं सोचा। यह बात ठीक है कि महाराजा दशरथ आप पर 
विशेष प्रीति रखते हैं, परन्तु यह कब तक जीवित रहेंगे! फिर राम के 
राज्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका किसी को क्या पता! आपको 
तो फिर माहारानी कौशल्या की चेरी बनना पड़ेगा और भरत को राम का 
अनुचर बनकर रहना पड़ेगा। इन बातों पर आपने अभी तक विचार नहीं 
किया है। | | 

मन्थरा का रंग धीरे-धीरे कैकेयी पर चढ़ने लगा। वह राम के स्नेह 
और कौशल्या के प्रेम को भूलने लगी। उसके सामने अपना सुख और 
भरत की ममता बार-बार आने लगी और उसे अपना भविष्य बिगड़ता 
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हुआ दिखाई पड़ने लगा। अन्त में उसकी मति भी फिर गई। वत्वरी 
मन्थरा ने उसे सम्मति दी कि-याद है, महाराजा दशरथ पर आपके दो 
वर उधार हैं! वे आज काम आएंगे। ऐसे समय पर प्रथम वर से राम को 
चौदह वर्ष का वनवास मांग लो, दूसरे वर से भरत को राजगद्दी। याद 
रखना, राम को वनवास अवश्य माँगना क्योंकि यदि राम वन में न गए 
और यहीं रहे तो भरत राज्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि राम पर सब रीझे 
हुए हैं। 

र मन्थरा की इस चाल में फंसकर रानी कैकेयी कोपभवन में चली 
गयी। इस चाल का अभी तक किसी को पता नहीं चला। 

नगर के सब नर-नारी प्रसन्न हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, राजा के दरबार 
में भीड़ लगी हुई है, कोई आता है और कोई जाता है। सायं-काल 
महाराजा रानी कैकेयी के महल में बड़ी प्रसन्नता के साथ जाते हैं तो 
देखते क्या हैं कि वह कोपभवन में गई हुई है। कोपभवन का नाम सुनकर 
राजा डर गये, उनका पैर आगे नहीं बढ़ा। साहस करकं राजा रानी के पास 
गये। रानी की दशा देखकर उन्हें दारुण दुःख हुआ। रानी भूमि पर सो 
रही थी। फटे-पुराने वस्त्र धारण कर रखे और सब आभूषण उतार दिये 
थे। राजा ने मृदुवाणी से रानी से कोप करने का कारण पूछा। राजा के 
बार-बार पूछने पर भी जब वह न बोली तो राजा ने राज्याभिषेक की बात 
सुनाकर रानी को प्रसन्न करना चाहा, किन्तु यहां तो बात उल्टी ही पड़ 
गई। राम की बात से रानी और भी क्रुद्ध हो गई। रो-रोकर कहने लगी-आप 
बार-बार कहते हो कि कुछ मांग, कुछ मांग, किन्तु देते नहीं हो कभी! 
पहले आपने दो वर देने को कहे थे जो अब तक भी नहीं दिये। राजा 
बोले-वे तुम्हारी धरोहर हैं। तुम झूठा दोष मत दो, दो के बदले चाहे 
चार वर मांग लो। 


रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाई बरु बचन न जाई।। 


दशरथ का आश्वासन पाकर कैकेयी बोली-'महाराज, एक वर से तो 

' भरत को राजगद्दी दे दो और दूसरे से राम को चौदह वर्ष का.वनवास ।' 
रानी का वचन सुनते ही राजा के शोक का ठिकाना न रहा। माथे पर 

हाथ रखकर और आंख बन्द करके वे सोच करने लगे। उनके मुख से कुछ 
बोल न निकला। रानी कहने लगी, आप तो रघुकुल में अपनी प्रतिज्ञा को 
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सत्य करने वाले हैं, फिर उत्तर क्यों नहीं देते? आपने वर देने के लिए कहा 
था, अब वर मत दो। इससे आपका सत्य भंग होगा और जग में आपको 
अपयश मिलेगा। शिव, दधीचि और बली ने जो कुछ कहा उसे अपना 
शरीर देकर भी पूरा किया। रानी ने ये कटु वचन कहकर राजा के जले 
पर मानो नमक छिड़क दिया | 

राजा हृदय को कठोर करके बोले-“भरत और राम मेरी दोनों आंखों 
के समान हैं। मैं परमात्मा की साक्षी करके कहता हूं कि मेरा इनमें कोई 
भेद नहीं है। मैं प्रातःकाल अवश्य दूत भेज दूंगा, सुनते ही भरत और 
शत्रुघ्न दोनों भाई आ जाएंगे। भरत को राजगद्दी दे दूंगा। राम को राज्य 
का कोई लोभ नहीं है। उसकी भरत पर बहुत प्रीति है। मैंने तो बड़े-छोटे 
का विचार करके राजा के धर्म का पालन किया था। किन्तु मुझे इस बात 
का बहुत दुःख है कि तुमने दूसरा वर बड़ा दुविधा वाला मांगा है। राजा 
के बार-बार समझाने पर भी जब रानी न मानी तो राजा को राम के 
वनवास का वर भी देना ही पड़ा। राजा ने दोनों वर तो दे दिये, किन्तु 
दुःख के मारे वे मूर्छित होकर भूमि पर धड़ाम से गिर पड़े। 


राज्याभिषेक से वनवास 


राजा दशरथ को विलाप करते-करते रात्रि से प्रातःकाल हो आयी। 
भाट और गायक वीणा और शंख आदि की ध्वनि द्वारा स्तुति-्गान करने 
लगे। वे राजा के हृदय में आज बाणों के समान चुभ रहे थे। राम के 
दर्शनों की लालसा के उत्साह के कारण आज रात-भर किसी को नींद नहीं 
आई। महाराजा के द्वार पर सेवकों और सचिवों की भीड़ लग गई, सूर्य 
भी उदित हो गया। किन्तु महाराजा दशरथ अभी तक महलों से बाहर 
नहीं आये। अब सोचने लगे-महाराज तो प्रतिदिन चौथे पहर में जाग 
` जाते थे, आज अभी तक भी नहीं जगे, न मालूम क्या बात है? 

सबके आग्रह करने पर सुमन्त्र महाराज को जगाने गये, वहां जाकर 
उन्हें उदासी-ही-उदासी प्रतीत हुई। पूछने पर कोई कुछ उत्तर नहीं देता, 
पता चला कि महाराज कैकेयी के भवन में गये हुए हैं। सब शोक-सागर 
में डूब गये। मन्त्री भय के कारण कुछ पूछ न सके। कैकेयी ने बताया कि 
रातभर महाराज को नींद नहीं आई है और राम-राम रटकर ही उन्होंने भोर 
'कर दी है। जाकर राम को भेज दो, वह आकर सब समाचार पूछ जायेगा | 
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सुमन्त्र ने समझ लिया कि रानी ने कोई कुचाल चली है, इसी कारण 
महाराज शोक में निमग्न हैं। राम को बुलाने के लिए सुमन्त्र चल पड़े, 
किन्तु उनके पैर मार्ग में उठ नहीं रहे थे। जाकर राम को समाचार दिया। 
हृदय में धैर्य धारण करके रामचन्द्र जी भवन के द्वार पर गये। पिता जी 
को मूर्छित अवस्था में देखकर वे माता कैकेयी से अति विनीत भाव से 
नम्रतापूर्वक पूछने लगे-माता जी, पिता जी किस कारण दुःखी हैं, मुझे 
बतलाइये, मैं इसके निवारण का यल करुंगा? ; 

कैकेयी कहने लगी-राम सुनो! राजा ने मुझे दो वर देने का वचन 
दिया था, वे मैंने मांग लिये हैं। राजा का तुम पर बहुत अधिक स्नेह है, 
इसीलिए उनको सुनकर राजा शोकातुर हो रहे हैं। 

साक्षात्‌ निष्ठुरता का रूप धारण कर और हृदय पर पत्थर धर कैकेयी 
ने राम को सब कथा कह सुनाई और वे दोनों वर भी बता दिये। राम यह 
सब सुनकर भी शोकातुर नहीं हुए और कहने लगे- 

सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी।। 
तनय मातु पितु पोषण हारा। दुर्लभ जननी यह संसारा।। 

अर्थातू-माता जी सुनियो, संसार में वही पुत्र भाग्यशाली है जो 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करता है। प्राणप्रिय भरत आज ही मेरे 
सम्मुख विधिपूर्वक राज्य प्राप्त कर ले। यदि ऐसे कार्य के लिए मैं वन में 
न जाऊं तो समाज में मुझे सबसे बड़ा मूढ़ समझो । 

इससे आगे राम ने फिर कहा- 

माता जी, मुझे इस समय विशेष दुःख तो इस बात का हो रहा है कि 
इस थोड़ी सी बात के लिए पिता जी को इतना महान्‌ क्लेश हो रहा है। 
राजा तो गुणों के अगाध सागर हैं, मुझसे ही कोई भयंकर अपराध हो गया 
है, जिससे पिता जी इतने रुष्ट हैं और मुझसे कुछ बात नहीं कह रहे हैं। 

_ राम की इच्छा जानकर कैकेयी मन ही मन प्रसन्न हुई, किन्तु कपट 

स्नेह कि करके उनसे बोली-मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना 
WA g T ae बन्धु सबको प्यारे हो, तुम किसी भी प्रकार 

T ग्य नहीं। पिताजी को में 
_ अपयश को बात न हो जाए! इक क याम 


महाराज की मूर्च्छा कुछ भंग हुई। मन्त्री ने कहा महाराज, राम आए 
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हैं। पिता ने राम को छाती से लगा लिया और आँसू बहाने लगे। पिता 
कुछ और तो कह न सके, किन्तु परमात्मा से प्रार्थना करने लगे-हे प्रभो! 
आप सबके हृदयों में प्रेरणा देने वाले हो, कृपा करके राम को ऐसी बुद्धि 
दीजिए कि वह मेरे वचन को भंग करके घर, में ही रहे। संसार में मेरा 
अपयश हो या सुयश, मैं नरक में जाऊँ या स्वर्ग में, मैं सब दुःख सह 
सकता हूं, किन्तु राम मेरी आखों से ओझल न हो। 

राम अति नम्र भाव से हाथ जोड़कर पिता से निवेदन करने लगे-पिता 
जी, मैं तो कुछ धृष्टता करके कहता हूं, आप मुझे बालक समझ कर उसे 
क्षमा कर देना। आप इस छोटी-सी बात के लिए इतना दुःख क्यों पा रहे 
हैं? आपने बुलाकर मुझे पहिले ही क्यों न कह दिया था? अनन्तर पिता 
जी को प्रणाम करके माता कौशल्या के पास उनसे आज्ञा लेने के लिए राम 
चले गये। 

जब माता कौशल्या ने यह समाचार जाना, तो वह बड़ी दुःखी हुई। 
लक्ष्मण के दुःख का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। समस्त प्रजा व्याकुल हो 
गई। नगर के नर-नारी सब रानी कैकेयी को धिक्कारने लगे और उसे 
बुरा-भला बताने लगे। 

प्रजा कहने लगी-विधाता ने पहले क्या सुनाया था और अब क्या 
सुना जा रहा है। कोई दहने लगे कि राजा ने अच्छा नहीं किया जो उस 
कुलटा को बिना विचारे ही वर दे दिये। 

इसी प्रकार जितने मुंह उतनी ही बातें होने लगीं-कैकेयी को राम तो 
भरत से भी अधिक प्यारे थे, फिर आज उनको वनवास क्यों दिया? सीता 
क्या राम का संग छोड़ देगी! क्या लक्ष्मण राजधानी में ही रह जाएंगे? 
क्या भरत राज भोग लेंगे? और क्या राजा बिना राम के जी सकते हैं? 
राम राज्य के भूखे नहीं हैं, और राम वन में जाने के योग्य भी नहीं है। 

राम माता कौशल्या के पास गये। प्रणाम करके बोले-पिता जी ने 
मुझे वन का राज्य दिया है, आप भी कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिये कि 
मैं चौदह वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों का पालन कर सकूं। माता 
जी को यह सुनकर अत्यन्त क्लेश हुआ, वह रोने लगी और राम उनसे 
विदा मांगकर, वहां से चल दिये। 

सीता ने जब राम के वन जाने का समाचार सुना, तो वह एकदम 
अकुला उठी और सासु के चरणों में सिर रखकर राम के साथ वन जाने 
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की आज्ञा मांगने लगी। माता कौशल्या ने और राम ने बहुत समझाया 
कि-- 

वनों में भूमि पर सोना पड़ेगा, वृक्षो,की छाल के वस्त्र होंगे, मूल, फल, 
कन्द खाने को मिलेंगे, वे भी कभी मिलेंगे और कभी नहीं भी मिलेंगे। वहां 
ऐसे राक्षस रहते हैं जो मनुष्यों को खा जाते हैं A कपट वेश बनाकर 
घूमते-रहते हैं। वहां बड़े-बड़े भयंकर जानवर फिरते हैं जिनका स्मरण 
करते ही भय लगता है। फिर तुम तो डरपोक स्वभाव वाली हो, तुम वन 
के योग्य नहीं हो। जब लोग यह सुनेंगे कि राम सीता को भी अपने साथ 
वन में ले गये हैं तो क्या वे मेरी निन्दा नहीं करेंगे? 

राम के वचन सुनकर सीता रोने लगी और माता कोशल्या से हाथ 
जोड़कर विनति करने लगी कि मेरे अपराध क्षमा करो, मैं बड़ी अभागी हूं। 
पतिदेव ने मुझे वह शिक्षा दी है जो मेरे हित की है, किन्तु मैं समझती हूं 
कि संसार में पति के वियोग के समान कोई दूसरा दुःख नहीं। फिर वह 
रामचन्द्र जी से कहने लगी- 

हे प्राणनाथ, करुणा निधान! तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के 
समान है। जैसे जीव के बिना देह और जल के बिना नदी होती है, हे 
नाथ! वैसे ही नर के बिना नारी होती है। मुझे तो आप के साथ रहने में 
ही सब सुख मिलेंगे। 

सीता जी नहीं मानीं और वह भी वन में जाने के लिए तैयार हो गईं। 

लक्ष्मण जी को जब राम जी के वन जाने का समाचार मिला, तो वे 
भरत और कैकेयी पर बहुत क्रोध करने लगे, किन्तु रामचन्द्र जी ने 
समझाया कि पिता जी की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। फिर तो वह भी 
साथ चलने को तैयार हो लिये। राम ने कहा कि तुम यहीं रहकर 
माता-पिता की सेवा करना। भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं हैं, पिताजी वृद्ध 
हैं और मेरा दुःख उनके मन में है। यदि मैं तुम्हें भी लेकर वन चला 
जाउंगा तो अयोध्या सब प्रकार अनाथ हो जाएगी। इस समय गुरु, माता, 
पिता, परिवार और प्रजा सबको भारी दुःख है, तुम यहीं रहकर सबका 
सन्तोष दिलाना, अन्यथा बड़ा दोष हो जाएगा। जिस राजा के राज्य में 
प्रजा दुःखी होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है, ऐसा विचार 
कर तुम यहीं रहो। 


राम के वचन सुनकर लक्ष्मण को बहुत दुःख हुआ। वे राम से बहुत 
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देर तक वन में जाने के लिए आग्रह करते रहे। अन्त में राम उन्हें भी ले 
चलने को तैयार हो गये। अब राम, सीता और लक्ष्मण ने महाराजा से 
फिर आज्ञा मांगी। महाराज राम को वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकते 
थे, बार-बार यही चाहते थे कि किसी प्रकार राम यहीं रह जाए। किन्तु 
विवश थे। उनके मुख से निकला- 


और करै अपराध कोई, और पाप फल भोग। 
अति विचित्र भगवन्त गति, को जग जाने योग।। 
इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल 
धारण करके तपस्वियों का-सा वेष बनाकर वन जाने के लिए तैयार हो 
गई। राम को जब राज्याभिषेक का समाचार मिला था तब उसकी जो 
आकृति थी, वही आकृति सबकी तब भी, जब वनवास का आदेश मिला। 
उसके चेहरे पर न तो हर्ष की रेखायें दीखी, न ही विषाद के चिन्ह । दोनों 
अवस्थाओं में वे एक जैसे ही रहे। जैसे सूर्य जब उदय होता है तब भी 
लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल ही होता है। 
` लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से राजा जनक से प्राप्त दो दिव्य धनुष, दो 
तरकस और दो चमचमाती खड़ग तथा अन्य आवश्यक सामान साथ ले 
लिया। माता कौशल्या ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि तीनों वन से सुरक्षित 
लौट आएँ। इस अवसर पर ब्राह्मणों को दान दिए गए और निर्धनों को 
धन बांटे गए 
अन्तिम बार पिता के दर्शन करने के लिए राम, सीता और लक्ष्मण 
कैकेयी के भवन में पहुंचे। इनको तपस्वियों के वेष में देखकर महाराजा 
फिर मूर्च्छित हो गए। बार-बार उठते और बार-बार मूर्च्छित हो जाते। राम 
ने पिता को धीरज बंधाया, पिता ने किसी प्रकार उन्हें आशीर्वाद तो दे 
दिया, किन्तु वियोग का स्मरण करते ही फिर मूर्च्छित हो गए। 


प्रजा का विलाप 


माता-पिता और गुरुओं से आज्ञा तथा आशीर्वाद लेकर सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र जी नगर के बाहर जहां रथ खड़ा हुआ था, वन 
में जाने के लिए पहुंचे । नगर के नर-नारियों के झुण्ड के झुण्ड वहां एकत्र 
हो गए। बालक और वृद्ध, स्त्री और पुरुष जिसने भी सुना, वही, वहां 
दौड़ा आया और इस दृश्य को देखकर रोने लगा। रामचन्द्र जी से सब प्रेम 
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करते थे, इसलिए कोई नहीं चाहता था कि वह वन में चले जायें। 
सीता सहित दोनों भाई रथ में बैठ गए और उन्होंने हृदय से अयोध्या 
'को प्रणाम किया। सुमन्त ने रोते-रोते रथ हांका। नगरवासियों की भीड़ 
भी साथ ही हो ली। रामचन्द्र जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वापिस चले 
जाओ किन्तु उनका मन अपने प्यारे राम को छोड़कर जाने के लिए कब 
मानने वाला था! प्रेम के कारण वे बार-बार रथ के साथ-साथ दौड़ने लगे। 


है है न्य ह 


EA wa ST 
2 1, p i DE A 


प्रजा का ही क्या, उस समय तो राम के वियोग में अयोध्या का दृश्य 
ही कुछ और हो गया था। सारी अयोध्या भयानक दीख रही थी, नगर _ 
के नर-नारी हिंसक पशु के समान प्रतीत हो रहे थे, घर शमशान के तुल्य 
बन गये और उनके परिजन मानो भूत हो गये, पुत्र, हितैषी और मित्र 
यमदूत लगते थे, बाग, वृक्ष, और लताएं कुम्हला गई, नदियाँ और सरोवर 
ऐसे हो गये कि उन्हें देखा न जाये, हाथी, घोडे, चातक, मोर, कोकिल, 
शुक और सारिका सब राम के वियोग में चित्रलिखित से खड़े थे। 

सम्पूर्ण नगर में बेचैनी की अग्नि फैल गई, राम के विरह को वे लोग 
सहन न कर सके और व्याकुल होकर उनके साथ-साथ भाग चले। सब 
के मन में यही विचार था कि राम, लक्ष्मण और सीता के बिना हमें सुख 
नहीं मिलेगा। वे कहने लगे-कि राम जी के बिना अयोध्या सूनी है। 

चलते-चलते सायंकाल हो गया था, इसलिये पहले दिन रामचन्द्र जी 
ने तमसा नदी के तट पर पड़ाव डाल दिया। वहाँ रामचन्द्र जी ने प्रजा को 
बहुत समझाया, अनेक प्रकार के धर्मोपदेश किये, किन्तु प्रेम के कारण 
प्रजा राम जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यह देखकर रामचन्द्र 
जी असमंजस में पड़ गये और किकर्त्तव्य विमूढ़ हो गये। 

रात्रि होने पर भोजनादि से निवृत्त हो, सब वहीं नदी के तीर पर वृक्षों 
के नीचे सो रहे। जब रात्रि के दो पहर बीते, तो राम जी की आंख खुली 
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और उन्होंने मन्त्री सुमन्त्र को जगाकर प्रेम से कहा कि हमारा रथ इस 
समय हांक लो, नहीं तो प्रजा फिर साथ हो लेगी। राम, लक्ष्मण और सीता 
रथ में बैठ गए और सुमन्त्र ने रथ हांक दिया । 

प्रातःकाल होने पर जब प्रजाजन जागे, तो उन्होंने देखा कि राम जी 
चले गये हैं। सब ओर कोलाहल होने लगा। सब रथ का मार्ग खोजने 
लगे, किन्तु किसी को कुछ न पता चला। राम-राम कहकर चारों ओर वे 
दौड़ने लगे। उनकी दशा वैसी हो गई जैसी समुद्र में माल से लदा जहाज 
डूब जाने से एक व्यापारी को हो जाती है। वे अपनी-अपनी निन्दा करने 
लगे और राम के बिना अपने जीवन को धिक्कारने लगे। परमात्मा ने प्यारे 
राम का वियोग कर दिया है, इससे अंच्छा तो वह हमारी मृत्यु ही कर 
देता। इस प्रकार भारी विलाप करते-करते प्रजाजन दुःख में भरकर अयोध्या 
वापिस आ गये। 


श्री रामचन्द्र जी श्रृंगवेरपुर में 


तमसा नदी से चलकर रामचन्द्र जी सायंकाल गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर 
में पहुंचे। रथ से उतर कर नदी में सबने स्नान किया, स्नान करने से 
उनकी मार्ग की थकावट दूर हो गई और उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया । वहां 
के राजा का नाम गुह था। वह जाति से भील था। इसका राज्य महाराजा 
दशरथ के आंधीन था और यह राम जी का मित्र था। 

गुह को जब राम जी के वहां आने का समाचार मिला, वह तुरन्त प्रिय 
बन्धुओं के सहित फल-मूल की भेंट लेकर अपार हर्ष के साथ उनसे 
मिलने के लिए चला। प्रणाम करके भेंट सम्मुख रख दी और रामचन्द्र जी 
की ओर बड़े प्रेम से देखने लगा। रामचन्द्र जी ने पास बैठाकर बड़े स्नेह 
से उससे कुशल-समाचार पूछे। और राज्य के समाचारों की जानकारी प्राप्त 
की। 

रामचन्द्र जी के वन आने की कथा जानकर श्रृंगवेरपुर के लोगों को 
भी बड़ा दुःख हुआ और वे कहने लगे कि माता-पिता भी कैसे हैं, जिन्होंने 
ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। गुह ने राम, लक्ष्मण आदि 
के सोने का वहीं वन में पत्तों आदि की शय्या बनाकर प्रबन्ध कर दिया 
और उनके भोजन के लिए दोने भर-भर कर कन्दमूल आने लगे। 

बड़े प्रेम से भोजन करके रामचन्द्र जी और सीता जी सो गए, लक्ष्मण 
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जी उनकी सेवा करते रहे और धनुष-बाण लेकर बैठे-बैठे पहरा देते रहे। 
गुह ने कहा कि लक्ष्मण जी, आप और सुमन्त्र भी सो जाएं, पलंग तैयार 
है। सेवा करने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। लक्ष्मण जी ने कहा-ऐसा नहीं 
हो सकता, रामचन्द्र जी हमारे पिता के समान हैं, वे तो भूमि पर शयन 
करें और हम पलंग पर! आपकी इतनी ही सेवा बहुत है कि आपने घोड़ों 
के खाने का प्रबन्ध किया। 

प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र जी ने शौचादि से निवृत्त होकर, गंगा में 
स्नान करके बड़ का दूध मंगाया और उससे अपनी और लक्ष्मण की जटाएं 
बना लीं। यह देखकर सुमन्त्र की आंखों में आंसू भर आये और उन्होंने 
हाथ जोइकर विनयपूर्वक रामचन्द्र जी से वापिस जाने की आज्ञा मांगी 
और कहा कि महाराजा ने यही आज्ञा दी थी कि इन्हें वन में पहुँचा कर, 
गंगा में स्नान करा कर वापिस आ जाना । रामचन्द्र जी ने उन्हें समझा-बुझाकर 
अयोध्या लौटने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुम्हारे वहां जाने पर 
माता जी को पूरा निश्चय हो जाएगा कि राम अब ठीक-ठीक वन को चले 


गए। सुमन्त्र रथ में घोड़े जोत कर शोकातुर हो, अयोध्या की ओर चल 
दिया। | 


भरद्वाज मुनि के दर्शन 

उधर तो सुमन्त्र अयोध्या की ओर चला और इधर रामचन्द्र जी, सीता 
जी और लक्ष्मण जी के साथ नाव में बैठकर गंगा के पार हो गये। नाव 
से उतरकर आगे-आगे लक्ष्मण जी धनुष-वाण लेकर चल दिये, बीच में 
. सीता जी और उनके पीछे रामचन्द्र जी चले। जिस समय ये तीनों मुनियों 
' के वेष में पैदल चल रहे थे, उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया 

जा सकता | 

चलते-चलते सायंकाल हो गया। रुक कर सबने प्रतिदिन की भांति 
सन्ध्या की और भोजन-विश्राम.आदि के अनन्तर रात्रि को वहीं शयन 
किया । प्रातःकाल होते ही वहां से आगे प्रस्थान किया। जो राजकुमार 
कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखते थे। आज अज्ञात मार्ग से अज्ञात वन में 
पैदल घूम रहे हैं और राजकुमारी ऊंचे गुदगुदे गद्दों पर आराम करती थी, 
वह भी आज वन में पैदल भटक रहीं हैं। ईश्वर की माया का भेद कोई 
जान नहीं सकता। वह ऋषि-मुनियों से भी अज्ञेय है। 
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मार्ग में अनेक वन-उपवन देखते हुए वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने 
लगे। सायंकाल होने ही वाली थी कि सामने प्रयाग दिखाई देने लगा। 
प्रयाग में उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को देखा। वहां स्नान- 
सन्ध्या आदि करके सायंकाल के समय भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच 
गये। मुनि अग्निहोत्र कर रहे थे; राम, लक्ष्मण और सीता ने उन्हें प्रणाम 
किया और वन में आने का अपना कारंण बताया। भारद्वाज मुनि ने उनको 
आशीर्वाद देकर कुशल-समाचार पूछा और तीनों को आसन देकर हाथ-पैर 
धुलवाए और भांति-भांति के कन्द, मूल, फल खाने को दिये। 
जब प्रयाग निवासियों को राम जी के वहां आने का समाचार मिला, 
तो वे उनके दर्शनों के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में आये और सबने 
रामचन्द्र जी को प्रणाम किया। 
रामचन्द्र जी ने भारद्वाज मुनि से निवेदन किया कि महाराज! हमें वन 
में चौदह वर्ष व्यतीत करने हैं। इसलिए कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान 
बतला दीजिये जो यहां से दूर हो और जहां फल आदि के वृक्ष भी अधिक 
हों। यदि हम यहीं रहें तो अयोध्या यहां से समीप है, वहां के लोग यहां 
आ-आकर भीड़ किया करेंगे और आपके भक्तिकार्य में भी बाधा पड़ेगी। 
भारद्वाज मुनि ने उन्हें चित्रकूट का पता बता दिया। वह प्रयाग से 
लगभग 34 कोस दूर है, इस पर्वत पर बड़े-बड़े ऋषि-महात्मा तप किया 
. करते थे और यहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। कन्द, मूल, फल सब 
“प्रकार की सुविधा थी। इसकी शोभा को देखते हुए सबका मन मोहित 
हो जाता था। 
रामचन्द्र .जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ भारद्वाज मुनि को प्रणाम 
करके उनके बताए मार्ग से चित्रकूट की ओर चल दिए। जिस प्रकार ब्रह्म 
और जीव के मध्य में माया सुशोभित होती है उसी प्रकार वे तीनों 
शोभायमान हो रहे थे। 
आगे राम लषण पुनि पाछें। तापस भेष विराजत काछें। 
उभय मध्य सिय सोहति कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।। 


सामने यमुना नदी आई। देखा कि वह बहुत गहरी और बड़े वेग से 
बह रही है। पर जाने के लिए कोई नाव नहीं। भारद्वाज मुनि की शिक्षा 
के अनुसार इन्होंने सूखे हुए बाँस इकट्ठे करके, वृक्षों की सूखी लकड़ी 
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और हरी-हरी घास तथा पत्ते लाकर उनसे ही नौका तैयार कर ली। उसी 
पर बैठकर तीनों ने नदी पार की और दक्षिण तट पर आकर, नौका से 
उतर, उसे वहीं छोड़, वन को चल दिये। 

चलते-चलते बाल्मीकि जी का आश्रम आ गया। आश्रम को देख कर 
रामचन्द्र जी बहुत प्रसन्न हुए। रामचन्द्र जी का आगमन सुनकर मुनि उन्हे 
लेने के लिए आगे आए। राम ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने उन्हें 
आशीर्वाद दिया। मुनि उन्हें सम्मानपूर्वक आश्रम के भीतर ले गये और 
उन्हें बैठने के लिए आसन दिये तथा उनके खाने के लिए मधुर कन्दमूल 
फल दिये। 

तदनन्तर रामचन्द्र जी ने हाथ जोड़कर अति नम्र भाव से अपने वन 
आने की सब कथा उन्हें सुनाई। मुनि से आशीर्वाद लेकर रामचन्द्र जी 
आगे की ओर चल दिये। बाल्मीकि मुनि ने भी चित्रकूट को ही उत्तम 
स्थान बतलाया। वहाँ से चलकर तीनों चित्रकूट पर पहुंचे। इसे बड़ा 
मनोहर स्थान जानकर लक्ष्मण जी से रामचन्द्र जी ने कहा कि भाई! यहां 
हमें सब प्रकार का सुख मिलेगा। यहां फल-फूल वाले वृक्ष भी बहुत हैं। 
कोई कुरी बन जाए, तो हम यहीं रहने लगे। 

लक्ष्मण जी ने कुटी की बात सुनते शीघ्रता से एक बहुत सुन्दर कुटी 
तैयार कर दी। उसमें एक ओर एक वेदी बनाई और तीनों के सोने के 
लिये तीन चबूतरे बना दिये। अब श्री रामचन्द्र जी, सीता जी और लक्ष्मण 
सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगे। 


महाराजा दशरथ का स्वर्गवास 


इधर रामचन्द्र जी चित्रकूट पर्वत पर आकर रहने लगे और उधर 
सुमन्त्र राम जी से बिदा लेकर अयोध्या की ओर चला। पहुंचते-पहुंचते 
जब अयोध्या दूर से दीखने लगी तो उस समय दिन कुछ शेष था। सुमन्त्र 
ने सोचा कि यदि मैं अभी नगर में चला तो नगरवासी मुझे मार्ग में ही 
घेर लेंगे। और रामचन्द्र जी का समाचार पूछेंगे। मैं कैसे बाताऊंगा कि 
मै वन में छोड़ आया हूँ। यह विचार कर वह वहीं ठहर गया और अन्धकार 
के समय नगर में पहुंचा। राजा और रानियों ने जब रथ का शब्द सुना, 
तो वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जब राजा दशरथ ने सुमन्त्र का 
रथ खाली देखा तो वह हा राम! हा राम! कहकर मूर्च्छा खाकर धरती पर 
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गिर पड़े। सुमन्त्र ने उन्हें उठाया और अन्दर महल में ले गया। जब राजा 
की मूर्च्छा जागी तो वे रामचन्द्र जी का कुशल-समाचार पूछने लगे। 
राजा दशरथ का विलाप सुनकर सुमन्त्र का मन भी शोक से विह्॒ल 

हो गया और आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बड़ी कठिनता से जैसे-तैसे 
सुमन्त्र ने रामचन्द्रजी का गंगा तक पहुंचाने का सब समाचार सुनाया। 
राम वनवास का वृत्त सुनकर राजा दशरथ को शोक ने बहुत ही अधिक 
दबा लिया। किसी के भी समझाने से वह शान्त नहीं हुए। राजा की सारी 
रात, राम, लक्ष्मण और सीता को याद करते-करते ही बीती। इनके वियोग 
से उन्हें इतना दारुण दुःख हुआ कि उनके प्राण इस वियोग को न सह 
सके और वे सदा के लिए परलोक को सिधार गये। | 

राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 

तनु परिहरि रघुवर बिरहु, राउ गए सुरधाम।। 


भरत जी का आगमन _ 


महाराजा दशरथ के परलोक सिधार जाने के शोक से व्याकुल होकर 
सब रानियां रोने लगीं और महाराज के रूप, शील, बल और तेज का 
स्मरण कर-करके विलाप करने लगीं। सम्पूर्ण नगर में रुदन और कोलाहल 
मच गया। कैकेयी को गालियां मिलने लगीं। तब वशिष्ठ मुनि ने पूर्वज 
. महाराजाओं के इतिहास सुनाकर सबका शोक दूर किया। 

इसके बाद भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने दूत 
भेज दिये। उनसे कह दिया कि भरत से केवल इतना ही कहना कि किसी 
अत्यन्त आवश्यक कार्य. से अयोध्या में दोनों को बुलाया है। अयोध्या में 
जब से यह अनर्थ आरम्भ हुआ, तभी से भरत जी को अशुभ स्वप्न दीख 
रहे थे। | 

अयोध्या के दूत इतने में ही अचानक भरत जी के पास पहुंच गये 
और उनसे शीघ्र ही अयोध्या चलने के लिए कहने लगे। दूतों की बात 
सुनकर भरत जी और भी व्याकुल हो गये और पूछने लगे कि भला यह 
तो कहो कि हमारे पिता जी तो प्रसन्न हैं? रामचन्द्रजी और लक्ष्मण जी 
तो प्रसन्न हैं? माता कौशल्या और सुमित्रा तो ठीक हैं? हमारी माता 
कैकेयी तो अच्छी हैं? चलते समय उन्होंने तुम से और क्या कहा था? सब 
साफ-साफ बताओ। दूत बोले-सब प्रसन्न हैं, आपको बुलाया है । अब 
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विलम्ब मत कीजिये और रथ बहुत शीघ्र ही मंगवाइये। 

अपने नाना और मामा से आज्ञा लेकर भरत जी तुरन्त रथ पर चढ़, 
अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके मन में अशुभ विचार उठे, 
उनका मन भय से कांपने लगा। उनको अयोध्या पहुंचना भारी हो गया। 
जब वे अयोध्या के पास पहुंचे तो दूतों से पूछने लगे-अरे भाई! यह 
सुन्दर अयोध्या तो उजड़ी सी प्रतीत हो रही है। इसमें तो सदा आनन्द 
के बाजों-गाजों की ध्वनि सुनाई देती थी, आज वह नहीं है। सड़कें भी 
बिना झाडू-बुहारी ही पड़ी हैं। सब मनुष्यों के मुख-मण्डल पर उदासी छा 
रही है! बताओ तो बात क्या है? 

इसी सोच-विचार में राजमहल भी आ गया। भरत जी रथ से उतर 
कर भीतर पहुंचे, देखा कि महाराज अपने स्थान पर नहीं हैं, सोचा कि 
सम्भवतः कैकेयी के महल में हों, यह विचार पिजाजी के दर्शनों के लिए 
भरत अपनी माता कैकेयी के महल में पहुंच गये। रानी कैकेयी भरत की 
बहुत दिनों के बाद आते देखकर प्रेम से विह्ल हो गई। वह भरत की ओर 
बढ़ी। भरत ने माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने भरत को छाती 
से लगाया और सिर सूंघा। माता के पूछने पर केकय देश का समाचार 
सुनाकर भरत जी ने उनसे पूछा-माता जी, यह तो बताइये कि हमको. 
इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है? पिता जी कहाँ है? हम उनके दर्शन 
करना चाहते हैं? रानी ने उत्तर दिया-बेटा, राजा तो वहां चले गये, जहां 
एक दिन सबको जाना है! 

माता के मुख से यह बात सुनकर भरत जी एकदम बेहोश हो गये । 
भरत जी बहुत शूरवीर. थे, पर इस दुःख को वह भी न सह सके। थोड़ी 
देर में होश आने पर बोले-हम तो रामचन्द्र जी की राजगद्दी के समाचार 
से बहुत प्रसन्न हुए थे, पर हाय! यहां तो महाराजा ही न रहे। हमें बड़ा 
शोक है! यह तो बताओ कि पिता जी को क्या रोग हो गया था, तो इतनी 
जल्दी शरीर ड और हमको पता भी न चला! 

इतना पूछते-पूछते भरत जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह 
निकली और वे विलाप करने लगे कि-रामचन्द्र जी बड़े भाग्यशाली हैं 
उन्होंने मरते हुए पिता जी की सेवा कर ली! पिता जी को अब सुध भी 
नहीं कि हम यहां आए हैं नहीं तो अवश्य हमारा सिर सूंघते। पिता जी 
का वह प्यार का हाथ कहां है जो हमारे सिर पर फेरें। इसी प्रकार विलाप 
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करते-करते वे बेहोश हो गये। होश आने पर माता से फिर पूछा-कि 
रामचन्द्र जी कहां हैं? उन्हें हमारे आने का समाचार तो पहुंचा दो। अब 
तो वही हमारे पिता के समान हैं, हम उनके चरण छू लें। 

कैकेयी बोली-पुत्र, रामचन्द्र जी तो सीता जी और लक्ष्मण के साथ 
तपस्वियों का वेष बनाकर वन को चले गये हैं। भरत जी ने यह सुनते 
ही कहा-हैं, रामचन्द्र जी ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर वे क्यों वन 
को भेजे गये? कैकेयी ने कहा-बेटा, रामचन्द्र जी ने तो कोई पाप नहीं 
किया था, किन्तु मैंने उनका राजतिलक सुनकर राजा दशरथ जी से 
तुम्हारे लिए राजगद्दी और उनके लिए चौदह वर्ष का वनवास मांग 
लिया था। इस कारण रामचन्द्र जी तो वन को चले गये और महाराजा 
स्वर्ग को सिधार गए हैं। वे तुमको राज्य दे गये हैं। तुम किसी प्रकार का 
शोक मत करो और निश्चिन्त होकर राज्य करो। 

माता के वचन सुनकर भरत जी क्रोध में भर गये और कहने लगे-जब 
से यह कुमति तुम्हारे हृदय में समायी तो हृदय टूक-टूक क्यों नहीं हो 
गया! जब पिता जी से वर मांगे तो उस समय तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों 
नहीं पड़ गये और जिव्हा जल क्यों नहीं गई! संसार में ऐसा कौन प्राणी 
है जिसे रामचन्द्र जी प्रिय नहीं हैं! तुमने तो अपने मुंह पर कालिमा लगा 
ली है। मेरी आंखों के आगे से हट जाओ। 

शत्रुघ्न जी ने भी जब माता की कुटिलता का समाचार सुना तो क्रोध 
में भर गये, किन्तु विवश थे, कुछ कर न सके। उसी समय कुबड़ी मन्थरा 
भी गहनों और कपड़ों से सजी हुई और मन में प्रसन्न होती हुई वहां आ 
पहुंची । उसे देखकर शत्रुघ्न जी की आंखें लाल हो गई और क्रोध के मारे 
होंठ फड़फड़ाने लगे। जब वह पास आई तो शत्रुघ्न ने उसके कूबड़ में लात 
बड़े जोर से मारी और उसकी चोटी पकड़कर उसी आंगन में घसीटने लगे 
और लात-घूसों की मार से उसकी नस-नस-ढीली कर दी। वह अधमरी 
हो गई। भरत के समझाने पर शत्रुघ्न ने उसे छोड़ दिया। 

भरत को आया जान, कौशल्या और सुमित्रा उनसे मिलने के लिए 
चलीं, उधर भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या से मिलने के लिए चले। 
मार्ग में ही दोनों की भेंट हो गई। दोनों भाइयों ने कौशल्या के चरणों में 
वन्दना की। माता ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और रोने लगीं। उस 
समय उन्हें रामचन्द्र जी का स्मरण हो आया, इसलिए वे मूर्च्छा दूर होने 
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पर वह भरत से कहने लगी-भरत, तुम्हारी माता ने बड़ी कठिनता से 
तुम्हारे लिए यह राज्य प्राप्त किया है। इससे तुम भी प्रसन्न होगे। अब 
यह राज्य तुमको मिल गया है, तुम बेखटके इसको भोगो। पर हमारी 
समझ में यह बात नहीं आई कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाकर 
उनको क्या मिल गया? यदि वे कहतीं तो राम तो अपने आप ही बड़ी 
प्रसन्नता से राज्य तुमको दे देते। हमारी तो अब यही इच्छा है कि तुम्हारी 
माता मुझे और सुमित्रा को हमारे पुत्रों के पास वन में भिजवा दें, या तुम 
आज्ञा दो तो हम स्वयं ही चली जायें या तुम ही हमें वहां छोड़ आओ और 
फिर निष्कण्टक राज्य करो। 
. ____ माता कौशल्या की बातें सुनकर भरत के मन में अति क्लेश पहुंचा 
और वे उनके चरणों में गिर पड़े। रोते-रोते मूर्च्छित हो गये और होश आने 

` पर बोले-माता! हमारा प्रेम तो रामचन्द्र जी में है और रामचन्द्र जी 
जितना हमें चाहते हैं, यह सब तो तुम जानती ही हो। हम को तो इन 
बातों का कुछ भी पता नहीं। इसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं है, हमें दोष 
मत दो। भरत् जी ने अनेक प्रकार की समस्यायें जानकर यही कहा कि 
इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। | 

इस प्रकार शपथ खाते-खाते जब भरत बेहोश हो गए तब कौशल्या 
ने उनको छाती से लगाया और कहा कि पुत्र! राम तुमको प्राणों से भी 
अधिक प्रिय हैं और राम भी तुमको बहुत प्रेम करते हैं। तुम ऐसी शपथ 
मत खाओ। तुमको दुःखी देखकर हमें भी दुःख होता है। तुम सबसे 
धर्मात्मा हो। तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम सदा सुखी रहो। 

इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से भरत ने महाराजा दशरथ की 
अन्त्येष्टि क्रिया की। तदनन्तर सब मन्त्रियों ने और माताओं ने भरत जी 
को राज्य के लिए बहुत समझाया परन्तु वे नहीं माने। उन्होंने सबसे यही 
कहा कि रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि सबसे बड़ा भाई 
राजा बने। धर्म से होना भी ऐसा ही चाहिए। आप लोग फिर मुझसे 
अधर्म ह णो हैं? रामचन्द्र जी के होते हुए भला राज-काज हम कैसे 
कर सकते हैं? ऐसा अधर्म का काम हम नही कर सकते । यदि कहो कि 
रामचन्द्र जी तो वन को चले गये हैं, उनके पीछे राज्य तुमको करना 
चाहिए, ता हम सत्य कहते हैं कि हम बिना.रामचन्द्र जी के राज्य कभी 
न लेंगे। हम अभी रामचन्द्र जी के दर्शनों को जाते हैं और उनको वापिस 
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लाकर, उनका राजतिलक कराकर, उनकी सेवा करेंगे। 

गुरु वशिष्ठ जी ने भी भरत जी को बहुत समझाया, परन्तु वह 
धर्मात्मा यह बात कब मानने वाले थे? उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि-क्या 
मैं राजा दशरथ का पुत्र नहीं हूं, जो ऐसे अधर्म का काम करूं? आपसे 
मैं ठीक कहता हूं, कि मैं अब रामचन्द्र जी को बुलाने के लिए अवश्य 
जाऊंगा और मुझे आशा है कि वे सबके समझाने से अवश्य चले आएंगे। 
यदि वे नहीं आये- तो हम भी वन में भी रहेंगे। उनके बिना हमको 
अयोध्या से कुछ मतलब नहीं। 


भरत जी का चित्रकूट जानां 


भरत जी ने रामचन्द्र जी को बुलाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर जाने 
का निश्चय कर लिया और मन्त्रियों को बुलाकर कहा कि आप राजतिलक 
की सब सामग्री अपने साथ ले चलें। रामचन्द्र जी को वन में ही तिलक 
करेंगे। मन्त्रियों ने सब सामान साथ ले लिया। भरत जी जब वन को 
चलने लगे, तब उनके साथ हाथी, घोड़े और रथों को सजाकर सब मन्त्री 
हो लिए, मुनि वशिष्ठ भी साथ गए, अनेक सवारियों पर बैठकर नगर के 
ब्राह्मण साथ-साथ चल पड़े, नगर के समस्त नर्नारियों ने चित्रकूट की 
ओर प्रस्थान कर दिया। उन पालकियों का तो दृश्य ही अवर्णनीय था, 
जिसमें बैठकर माताएं चली थीं। 

अयोध्या नगरी को विश्वासपात्र सेवकों पर छोड़कर, परमात्मा का 
स्मरण करते हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिये। सब के मन में 
यही प्रसन्नता थी कि रामचन्द्र जी के दर्शन करेंगे, उनको अयोध्या बुला 
लायेंगे और फिर सुख से रहेंगे। 

रामचन्द्र जी जिस मार्ग से वन गए थे, उसी मार्ग से ये दोनों भाई भी 
पूछते-पूछते जाने लगे। पहिले भरत जी गुह से मिले, उनसे आगे का पता 
पूछकर भारद्वाज मुनि और बाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए। उनसे 
ठीक-ठीक पता मिल गया कि रामचन्द्र जी चित्रकूट पर्वत पर कुटी बनाकर 
रहते हैं। भरत जी ने भी उसी ओर का रास्ता पकड़ा। चित्रकूट जब थोड़ी 
दूर रह गया, तब कुटी देखने के लिए भरत जी एक 'ऊंचे वृक्ष पर चढ़ 
गए। वहां से उनकी कुटी और यज्ञ का धुआं देखकर बहुत प्रसन्न इुए। 
नीचे उतर कर उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आप सब माताओं को लेकर 
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पीछे-पीछे आइये। तब पुरवासियों को वहीं ठहरने का आदेश देकर भरत 
जी शत्रुघ्न और सुमन्त्र के साथ रामचन्द्र जी की कुटी ओर पैदल ही चल 
पड़े। | 

जब भरत जी पुरवासियों समेत उस वन में पहुंचे, तो हाथी, घोड़ों 
और रथों की भागदौड़ से बहुत-सी धूल उड़ने लगी और जंगली जीव | 
इधर-उधर भागने लगे। यह देखकर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा-देखो 
तो, कोलाहल कैसा मच रहा है? ये जीव-जन्तु सिंहों से डर कर तो नहीं 
भाग रहे? या कोई राजकुमार शिकार खेलने इस वन में आया है? 

'रामचन्द्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखने 
लगे। उन्हें उत्तर की ओर हाथी, घोड़े, रथ और बहुत बड़ी सेना-सी दिखाई 
पड़ी। देखते ही झट वृक्ष पर से उतरे और रामचन्द्र जी से बोले-महाराज! 
यह तो बड़ी भारी सेना है! आप सीता जी को किसी गुफा में बैठा 
दीजिये। आप अपने कवच आदि पहनकर तैयार हो जाइये और सेना को 
मार भगाइथे! रामचन्द्र जी ने फिर पूछा कि यह तो देखो कि यह सेना 
है किसकी! क्रोधी लक्ष्मण तमक कर बोले-है किसकी! वही कैकेयी के : 
प्यारे पुत्र भरत हम को मारने के लिए आए हैं। उन्हीं की सेना है। आज 
हम इन्हें संग्राम में देखेंगे। जिनके कारण हमने राज-पाट छोड़ा और कष्ट 
उठाया, za वही भरत आ रहे हैं, आज हम इनको मार डालेंगे। इनको 
a में कोई भी पाप नहीं होगा, क्योंकि जो पहले दुःख दे, उसके मारने 
Ta D En a आज भरत को हमारे हाथ से मरा हुआ 

गी। फिर मार दी जायेगी। तब हमारा क्रोध होगा 
तब आप निर्भय होकर राज्य करना। क रा. 

लक्ष्मण जी का पारा चढ़ा हुआ देखकर और उनके क्रोध तथा वीर रस 
से भरे वाक्य सुनकर महात्मा रामचन्द्र जी कहने लगे-भाई, उचित या' 
अनुचित कुछ भी काम हो, उसे भली प्रकार सोच-समझ कर ही करना 
चाहिए। सहसा कर डालने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। 

रामचन्द्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी कुछ शान्त हुए और बोले 
Aa बहुत सुन्दर नीति का उपदेश किया है, राजपद बहुत कठिन 
है, जो सज्जनों का सत्संग नहीं करते, वे इसमें फंस जाते हैं। इसके बाद 
रामचन्द्र जी कहने लगे कि-भरत-सरीखा भला भाई मैंने इस विधाता की 
दृष्टि में न देखा है और न ही सुना है। रामचन्द्र जी ने भरत के अनेक 
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गुणों को वर्णन किया। 
भरत जी के गुणों का वर्णन कर चुकने के बाद वे लक्ष्मण से फिर 
कहने लगे कि हमारी समझ में तो जब भरत-ननसाल से आये होंगे, तब 
उन्होंने वनवास का समाचार पाया होगा। भरत धर्मात्मा तो हैं ही, अपना 
कुल-रीति और धर्म-मर्यादा को याद कर, माता को बुरा-भला कह, पिता 
जी से आज्ञा लेकर, हमसे मिलने और राज्य लौटाने आए होंगे। ऐसा कभी 
नहीं हो सकता कि वे हमको दुःख देने आए हों। तुम ऐसा विचार क्यों 
करते हो? देखो, अब तुमने भरत से कोई कटु वचन कहा तो समझो कि 
हमसे ही कहा। यदि तुम राज्य के लोभ से ऐसा समझते हो तो जब भरत 
हमसे मिलेंगे, तब हम उनसे कह देंगे कि राज्य तुम लक्ष्मण को दे दो, वह 
इसमें तनिक भी विलम्ब नहीं करेंगे और तत्काल ही राज्य तुम्हें सौंप देंगे। 
इसे तुम सत्य समझो। रामचन्द्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण लज्जित हुए 
और उनका सिर नीचे झुक गया। फिर वे राम जी से क्षमा मांगकर कहने 
लगे कि अब भरत जी को पिता जी के समान ही समझेंगे। 
शत्रुघ्न और सुमन्त्र के साथ चलते-चलते भरत जी रामचन्द्र जी की 
कुरी के पास आ गए। उन्होंने देखा कि श्रीरामचन्द्र जी, सीता जी और 
लक्ष्मण जी तीनों मृगछाला और वल्कल वस्त्र पहने, बैठे हैं। देखते ही 
शोक मग्न हो, रोने लगे और बोले-जिन रामचन्द्र जी के शरीर में सुगन्धित 
केसर, चन्दन और कपूर लगाए जाते थे, आज उनके शरीर में धूल लग 
रही है। मेरे कारण इनको इतना कष्ट पहुंचा, मेरा जीवन धिक्कार है! 
ऐसा कहते-कहते भरत जी रामचन्द्र जी को प्रणाम भी न करने पाए कि 


बेसुध होकर भूमि पर गिर पड़े। शत्रुघ्न ने रामचन्द्र जी को प्रणाम किया AR 


और उन्होंने दोनों भाइयों को उठाकर छाती से लगा लिया। 

अब रामचन्द्र जी भरत जी को शान्त करके अपनी गोद में बैठाकर 
उनसे पूछने लगे-भाई, पिता जी कहां गए, जो तुम वन को आए? मालूम 
होता है उन्होंने शरीर त्याग दिया! बहुत दुर्बल हो जाने के कारण तुम तो 
पहिचाने भी नहीं जाते! तुम गुरु वशिष्ठ जी की सेवा तो करते हो न? 
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तो प्रसन्न हैं? तुम्हारे मन्त्री तो अच्छी 
सलाह देते हैं? तुम्हारे मन की बात समय से पहले तो कोई नहीं SA 
लेता? तुम्हारा सेनापति तो अच्छा है? सेना को नौकरी देने में तुम कजूसी 
तो नहीं करते? प्रजा का तुम पर प्रेम तो है? चोर-डाकुओं से तुम प्रजा 
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की रक्षा तो अच्छी तरह करते रहो? 
रामचन्द्र जी के ये प्रश्‍न सुनकर भरत जी बोले-महाराज! आप राजनीति 
की बातें हमसे क्यों पूछते हैं? हमें इनसे क्या काम? हमारी तो कुल-रीति 
यह है कि बड़े भाई के होते, छोटा भाई राजा नहीं हो सकता, इसलिए 
आप हमारे साथ अयोध्या चलें और कुल की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के 
लिए राज-तिलक कराकर राज्य संभाले और प्रजा की रक्षा करें। हम तो 
केकय देश में रहे, आप वन में आ गए, और वहां आप के शोक में राजा 
स्वर्गवास को चले गए। अब उठिए, उजड़ी अयोध्या को फिर से बसाइये । 
आपने हमारी माता की इच्छा पूर्ण की और राज्य हमको दे दिया। अब 
हम आपका वही राज्य आपको देते हैं। आप कृपा करके ऐसा कीजिये कि 
हम सब आपको राजसिंहासन पर बैठा देख सकें। 
भरत के मुंह से जब रामचन्द्र जी ने राजा दशरथ के स्वर्गवास का 
समाचार सुना तो वे सहसा मूर्च्छित हो गए। मूर्च्छा जागने पर भरत से 
बोले जब पिता जी ही स्वर्ग को चले गए, तो अब हम अयोध्या जाकर 
क्या करेंगे! अब हम वहां चलकर उन महात्मा का कौन सा काम करेंगे! 
अब हमको बिना पिता के कौन सिखाएगा! जिन बातों से हमारे कानों को 
सुख मिलता था, अब उन्हें कौन सुनाएगा? 
रामचन्द्र जी विलाप कर ही रहे थे कि इतने में ही सब पुरवासी और 
वशिष्ठ जी माताओं सहित रामचन्द्र जी की कुरी पर आ पहुंचे। रामचन्द्र 
जी सबसे मिले और माताओं के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने 
भी पैर छूकर माताओं का अभिवादन किया और सीता जी भी उनके चरण 
स्पर्श करके रोने लगी। अब रोते-रोते वहां बैठ गए। 
सब अयोध्यावासियों ने रामचन्द्र जी की माताओं ने मिलकर, उन्हें 
वापिस चलने के लिये बहुत कुछ कहा। माता कैकेयी ने भी बहुत पश्चात्ताप 
किया और राम, लक्ष्मण तथा सीता को अयोध्या ले चलने के लिये बहुत 
प्रयल किये गये। परन्तु रामचन्द्र जी साधारण पुरुष नहीं थे, जो राज्य के 
लोभ में आकर अपने धर्म को छोड़ देते! अयोध्या का छोटा-सा राज्य तो 
क्या, यदि त्रिलोकी का सारा राज्य भी उन्हें मिलता तो धर्म के आगे वे 
उसे भी तिनके के सामान समझते। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, पिता 
जी की आज्ञा का पालन करना उनके लिए मुख्य धर्म था। उन्होंने सबको 
यही समझाया कि मैं तो 14 वर्षों से पूर्व अयोध्या नहीं आ सकता, अब 
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भरत को ही राज्य करना चाहिये। 

भरत ने बहुत प्रकार से विनति की और रामचन्द्र जी को अयोध्या ले 
चलने के लिए बार-बार प्रयत्न करने लगे किन्तु श्री रामचन्द्र जी बोले 
कि-तुम्हारा प्रेम हम सब जानते हैं। तुम बड़े धर्मात्मा हो। तुम्हारा कुछ 
दोष नहीं। जिस प्रकार हम पिता जी की आज्ञा मान कर वन चले आए, 
उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा से अयोध्या में रहकर, वहाँ का सब 
राज-काज संभालो। शत्रुघ्न तुम्हारे साथ है। किसी प्रकार की कठिनता 
तुम्हें न होगी, वन में चौदह वर्ष बिताकर हम भी अयोध्या को लौट 
आएंगे | 


जनक का चित्रकूट-गमन 


महाराज जनक को जब राम, लक्ष्मण और सीता के वन में चले जाने 
का समाचार मिला, तो उन्होंने अपने दूत चित्रकूट पर भेजे। दूतों ने 
आकर अब इनको तपस्वियों के वेष में देखा तो वे बहुत दुःखी हुए। गुरु 
वशिष्ठ ने उनसे मिथिला का कुशल-क्षेम पूछा। चित्रकूट का समाचार 
लेकर वे मिथिला वापिस चले गये और महाराजा जनक को सब वृत्तान्त 
कह सुनाया। रामचन्द्र जी के वन का वृत्तान्त सुनते ही महाराज जनक 
तत्काल चित्रकूट की ओर चल दिये। वहां आकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ 
आदि मुनियों को प्रणाम किया और रामचन्द्र जी से मिलकर सब वृत्तान्त 
जानने लगे। जनक जी ने भी रामचन्द्र जी को समझाया किन्तु सबके 
प्रय विफल हुए। वह महात्मा अपने धर्म पर चट्टान के समान दृढ़ थे। 


भरत द्वारा रामचन्द्र जी की पादुकाओं का ग्रहण 


रामचन्द्र जी भरत को राज्य करने के लिए समझाते रहे और भरत जी 
रामचन्द्र जी से अयोध्या वापिस चलने की प्रार्थना करते रहे। जब दोनों 
में से कोई भी अपनी बात से नहीं हटा, तब रामचन्द्र जी ने अपनी पादुका 
दीं और कहा कि मेरे स्थान पर इन पादुकाओं को रख देना और तुम 
राज-काज संभालते रहना। भरत ने पादुका ग्रहण करके बड़े आदर के 
साथ उन्हें अपने सिर से लगाया। 

रामचन्द्र जी ने भरत को अपनी पादुका देने का बाद कहा कि हम 
चौदह वर्ष पूरे होते ही, अवश्य तुम्हारे पास आएंगे। शत्रुघ्न से रामचन्द्र 
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जी ने कहा कि भाई शत्रुघ्न! तुम माता कैकेयी की सेवा करते रहना। 
कभी क्रोध न करना। 

इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न को समझाकर रामचन्द्र जी ने विदा 
किया। चलते समय रामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी सबसे गले लगकर 
मिले। सीता ने अपनी सासुओं के चरणों में प्रणाम किया। 

चित्रकूट से विदा होकर भरत जी, AZA, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताओं 
और समस्त पुरवासियों को लेकर अयोध्या में आ गए और सिंहासन. पर 
रामचन्द्र जी को पादुका रखकर राज-काज करने लगे। 

अयोध्या के समीप ही नगर से बाहर एक छोटा-सा ग्राम था। उसका 
नाम था नन्दि ग्राम। भरत जी उस ग्राम में मुनियों का-सा वेष बनाकर 
रहने लगे। 

` भरत जी रामचन्द्र जी की पादुकाओं को नित्य शुद्ध जल से धोकर 

उनका सम्मान करते थे। पादुकाओं को देखकर उनके प्रति उनका प्रेम 
हृदय में नहीं समाता था। पादुकाओं से ही आज्ञा ले-लेकर वे राज-काम 
किया करते थे। भरत जी के हृदय में सदा राम, लक्ष्मण और सीत्प्र का 


ध्यान रहता था, जिव्हा पर उन्हीं का नाम रहता था और उनको स्मरण 
करके आंखों से आँसू बहाया करते थे। 
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अरण्य-काण्ड 


रामचन्द्र जी का दण्डक वन में जाना 


चित्रकूट से जब भरत आदि सब चले गए, उसके बाद रामचन्द्र जी 
कुछ दिन तो वहीं सुखपूर्वक रहे। किन्तु एक दिन उनके मन में विचार 
आया कि अब अयोध्यावासियों को हमारा पता लग गया है, इसलिए जब 
कभी भी वे हमारी सुध करेंगे, तभी यहां आ जाया करेंगे, इससे मुनियों 
को भी कष्ट होगा और हमारा ध्यान भी अयोध्या की ओर ही लगा 
रहेगा। हम भजन-पूजन कुछ न कर सकेंगे। इसलिए अब यहाँ से कहीं 
अन्यत्र चले जाना चाहिए। 


Q J 
Ẹ d 
YA 
शश yA 
WAA a- > FE ह 7 
५2 a 
PI है 3 कश. WA 
"A P 3 DS S wa 
bye > WA NA 0... 
व ZA ८ H 


लक्ष्मण जी और सीता जी से परामर्श करके रामचन्द्र जी दण्डक वन 
की ओर चल दिए। सब मुनियों ने उन्हें विदा दी। सीता समेत चलते-चलते 
दोनों भाई अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। रामचन्द्र जी. के आने का | 
समाचार सुनते ही मुनि प्रसन्न हुए और रोमांचित होकर रामचन्द्र जी से 
मिले। मुनि ने उचित आदर-सत्कार करने के बाद उन्हें फल-फूल खाने के 
लिए. दिए। रामचन्द्र जी ने. उन्हें बड़े प्रेम से खाया। उसके बाद अत्रि मुनि 
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आंखों में प्रेमाश्रु भरकर बहुत देर तक रामचन्द्र जी का गुणगान करते 
रहे। 
अत्रि मुनि की वृद्धा पली का नाम अनसूया था। वह पुण्यात्मा एवं 
धर्मनिष्ठ थीं। सीता जी ने उनको प्रणाम किया। अनसूया सीता जी को 
देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पास बैठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और 
तत्पश्चात्‌ नारी धर्म का उपदेश देना आरम्भ कियाः- 
हे राजकुमारी! माता, पिता और भ्राता हित करने वाले होते हैं, किन्तु 
पति इन सबसे अधिक हितकारी होता है, पति की सेवा न करने वाली 
नारी अधम समझी जाती है। धीरज, धर्म, मित्र और. नारी-आपत्ति काल 
में ही इन चारों की परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ 
बुद्धि हो या निर्धन हो, अन्धा, बहरा, क्रोधी या अति दीन भी हो-ऐसे 
पति का जो नारी अपमान करती है वह यमपुर में अनेक प्रकार के कष्ट 
पाती है। स्त्री के लिए तो बस एक ही धर्म, व्रत या नियम यही है कि 
वह मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करे। 
जगत्‌ में पतिव्रता नारी चार प्रकार की होती हैं-उत्तम, मध्यम, नीच 
और लघु। उत्तम वह होती है जिसके स्वप्न में भी अन्य पुरुष का विचार 
नहीं आता। मध्यम वह होती है जो पर पुरुष को भाई, पिता अथवा पुत्र 
के समान समझती है। जो धर्म को सोच-समझकर कुल में रहती हैं उन्हें 
शास्त्रों में नीच स्त्री कहा है और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर 
परपुरुष से प्रेम करती है वह कल्प-कल्पान्तर तक घोर नरक में पड़ती है। 
अनसूया द्वारा उपदेश सुनकर सीता जी बहुत सुखी हुई और उन्होंने 
आदर के साथ ऋषि-पली के चरणों में प्रणाम किया। 
उस दिन रामचन्द्र जी ने उसी आश्रम में विश्राम किया और दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही मुनि से कहने लगे कि सदा कृपादृष्टि रखना। मुझे अपना 


सेवक समझना और कभी स्नेह मत तोइना। मुनि की 
जी आगे चल दिये। $ना। मुनि की आज्ञा लेकर रामचन्द्र 


ऋषियों का कष्ट-निवारण 


अनेक वनों और सुन्दर पर्वतों को पार करते हुए रामचन्द्र जी चले जा 
थे कि उन्हें मार्ग में विराध नाम का एक राक्षस मिला। वह ऋषियों 
बहुत कष्ट दिया करता था। उसने बड़ी कठोर और भयंकर गर्जना 


रहे 
को 
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की । उसका रूप यमराज के समान भयावना था। वह इतने वेग से दौड़ता 
था जैसे साँप। उसकी आवाज सुनकर वन के बड़े-बड़े जीव-जन्तु भी 
डरकर भाग जाते थे। वह गर्जता हुआ रामचन्द्र जी की ओर लपका और 
कहने लगा-तुम दोनों वल्कल धारण किये और जटा रखे स्त्री-सहित वन 
में आए हो; इसलिए तुम अपने को मरा ही समझो। तुम तपस्वी बनकर 
तो आए हो, पर ये धनुष-बाण क्यों ले रखे हैं? सच बताओ, तुम कौन 
हो जो मुनियों के वेष को बट्टा लगाते हो? हम विराध नामक राक्षस हैं। 
इसी वन में निवास करते हैं और सदा ऋषि-मुनियों का मांस खाते हैं। हम 
WA सी को अपनी स्त्री बनाकर और तुम्हें मारकर अभी तुम्हारा रक्‍त पान 
| a 
अति वेग से आकर राक्षस ने राम और लक्ष्मण के बीच में से सीता 
जी को उठाकर कन्धे पर बिठा लिया। सीता जी भयभीत हो, कांपने 
लगीं। उस समय रामचन्द्र जी भी उदास होकर लक्ष्मण जी से बोले-देखो, 
. कहां हमारी पतिव्रता स्त्री जानकी और कहां यह राक्षस! अहो, कैकेयी का 
मनोरथ अब सफल हुआ है। भरत को राज्य दिलाकर ही उसे सन्तोष नहीं 
हुआ, उसने बड़ी दूर की बात सोच ली थी। उसने सोचा होगा कि यदि 
ये यहीं रहे, तो सम्भव है राज्य में कुछ गड़बड़ करे। इसीलिए उसने हमें 
वनवास दिलाया है। अब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। भाई लक्ष्मण! जितना 
दुःख मुझे आज सीता जी को इस दशा में देखकर हो रहा है, उसका वर्णन 
नहीं कर सकता। 

लक्ष्मण जी ने जब रामचन्द्र जी के मुख से ये दुःख भरी बातें सुनीं, 
तो उन्हें भी दारुण दुःख हुआ और वे क्रोध में आँखें लाल करके बोले-महाराज, 
आप वीर हैं, फिर ऐसी दीनों की-सी बातें क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, 

हम अभी अपने तीक्ष्ण बाणों से इस राक्षस को मार डालते हैं। 
रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी तथा उस राक्षस में बहुत देर तक युद्ध होता 
रहा। वह बहुत वीर था। एक बार तो वह दोनों भाइयों को कन्धे पर 
बिठाकर भाग चला। ऐसा देखकर सीता जी राक्षस से विनति करने लगी। 
सीता जी की दीन दशा देखकर दोनों भाइयों का क्रोध और भी बढ़ गया। . 
फिर उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि राक्षस को मार ही डाला। रामचन्द्र 
जी की वीरता से वह प्रसन्न हो गया और मरने से पहले उसने रामचन्द्र 
जी से कहा कि अब आप एक काम कीजिये कि यहां से छः कोस पर एक 
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MAT नामक बड़े महात्मा ऋषि रहते हैं, आप वहां जाइये। वहां आपको 
सब सुख मिलेगा। उस राक्षस की मृत्यु से उस वन के सब ऋषि-मुनि 
प्रसन्न हुए। राक्षस की अन्त्येष्टि करके रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी और 
सीता जी के साथ शरभंग ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। 
` चलते-चलते जब तीनों शरभृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गये, तब 
तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा में बैठ गए। ऋषि 
रामचन्द्र जी से बोले-आपके आने का समाचार हम तपोबल से पहले ही 
जान चुके थे। हमें यह निश्चय था कि आप शीघ्र ही आने वाले हैं, 
इसीलिए आपके दर्शन के लिए ही अभी तक हम रुके हुए थे। हमारे सब 
कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अतः हम स्वर्ग को जाते हैं। आप यहां से सुतीक्ष्ण 
मुनि के आश्रम को जाइये, वहां आपको सन्तोष और आनन्द प्राप्त होगा। 
ऐसा कह ऋषि ने वन में समिधाएं एकत्र करके अग्निहोत्र किया और 
पूर्णाहुति में स्वयं भी बैठ गए। बैठते ही उनका शरीर अग्नि ने भस्म कर 
डाला। 
शरभृंग ऋषि के परलोक-गमन का समाचार सुनते ही वहां अनेक | 
ऋषि-मुनि जुड़ गए। सब ऋषि, शरभृंग की सद्गति देखकर अपने-अपने 
मन में प्रसन्न हुए। 
रामचन्द्र जी ने वहां से आगे प्रस्थान किया। जितने ऋषि-मुनि शरभृंग 
ऋषि के आश्रम में आये थे, वे भी रामचन्द्र जी के साथ ही हो लिये। मार्ग 
में एक स्थान पर हड्डियों का बड़ा भारी ढेर पड़ा हुआ रामचन्द्र जी ने 
देखा। देखकर उनके हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हुई। वे मुनियों से पूछने 
लगे कि यह क्या है? मुनि बोले- 
ाक्षसों ने यहां ऋषिःमुनियों को बड़ा दुःख दे रखा है। ये हड्डिया 
मुनियों की ही हैं, राक्षसं ने उनके शरीर खा-खाकर यहां उनकी हड्डियों 
का ढेर लगा दिया है। यह सुनकर रामचन्द्र जी की आंखों में आंसू भर 
आए। फिर मुनियों नें उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आप यहाँ के 
इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं, आपकी शूरवीरता देश-देश में व्याप्त है। आपके पानी 
में इबते हुए को कोई सहारा मिल जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार 
आज हमें भी आपको पाकर प्रसन्नता हो रही है। यहां राक्षस लोग 
ऋषि-मुनियों को मारकर खा जाते हैं और हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। 
हम लोग अब आपकी शरण हैं। हमारी रक्षा कीजिये? क 
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ऋषियों को दुःखी देखकर रामचन्द्र जी बोले कि आप चिन्ता न करें। 
अब आप हमारा और हमारे भाई का पौरुष देखना कि हम क्या करते हैं? 
इसके बाद रामचन्द्र जी ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि हम पृथ्वी को 
राक्षसों से विहीन कर देंगे और सब मुनियों के आश्रमों में जा-जाकर उन्हें 
सुखी करेंगे। 
ऋषियों से विदा होकर रामचन्द्र जी ने सुतीक्षण मुनि के आश्रम का 
मार्ग पकड़ा। मार्ग में सीता जी ने रामचन्द्र जी से पूछा-हे स्वामिन्‌, धर्म 
की बड़ी सूक्ष्म गति है। वह आङम्बर से नहीं मिल सकता। इस आडम्बर 
में तीन दुःख होते हैं। एक तो असत्य भाषण, दूसरा परस्त्री गमन और 
तीसरा बिना वैर किसी को मारना। इनमें से पहली दो बातें तो आप में 
न कभी हुई और न होंगी। पर यह तीसरी बात-बिना वैर किसी को मारने 
की आप में है। क्योंकि आपने ऋषियों के सामने अभी प्रतिज्ञा की है कि 
हम आपको दुःख देने वाले राक्षसों का नाश करेंगे। जब से आप दण्डक 
वन में आए हैं, तब से ही मैं आप में यह बात देख रही हूं। मैं सोचती 
हूं कि इसका क्या फल होगा? इसलिए आप बिना अपराध किसी को 
मारने का विचार मत कीजिये। भला कहां शस्त्र बाँधना और कहां वन में 
घूमना! कहां क्षत्रिय धर्म और कहां तपस्या करना! यहां वन में आपको 
शस्त्रों से क्या काम! आपकी माता जी ने भी तो यही आज्ञा दी थी कि 
वन में मुनि-वेष बनाकर रहना। क्षत्रिय वेष बनाने को उन्होंने नहीं कहा 
था। जिस धर्म की आपको आज्ञा है, आप वही कीजिए क्योंकि धर्म से 
ही अर्थ और धर्म से ही सुख होता है। इस संसार में धर्म ही एक सार 
पदार्थ है। इसलिए आप अपने धर्म पर दृढ़ रहिए। 
सीता जी की शंका सुनकर रामचन्द्र जी ने कहा-हे सीता, तुमने जो 
बातें कही हैं वे बहुत अच्छी हैं। क्षत्रिय लोग इसलिए शस्त्र धारण करते 
हैं कि कोई दुःखी होकर इनको दुःख की बात न सुनाये। क्षत्रियं को ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहिए कि किसी को दुःखभरी वाणी इनके कान तक न 
पहुंचे। और यहां तो एक नहीं, अनेक ऋषि हमारी शरण में आए हैं? इन 
ऋषियों को राक्षसं ने बहुत सताया है। यहां के राक्षसों ने बहुत से ऋषि 
खा डाले हैं। हमने उनको दुःखी देखकर ही प्रतिज्ञा की है कि हम आपकी 
सेवा करेंगे और आपके शत्रु राक्षसों को मारेंगे। हे सीता, हमने ऋषियों 
के सामने ऐसा प्रण किया है, इसलिए, जब तक हमारा शरीर है और जब 
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तक हमारे शरीर में प्राण हैं, तव तक हम ऋषियों की रक्षा करके अपने 
वचन पूरे करेंगे। तुमने हमारे सुख के लिए जो कुछ कहा है, वह हमारे 
प्रेम से ही कहा है, इसलिए, जब तक हमारा शरीर है और जब तक हमारे 
शरीर में प्राण हैं तब तक हम ऋषियों की रक्षा करके अपने वचन पूरे 
करेंगे। तुमने हमारे सुख के लिए जो कुछ कहा है, वह हमारे प्रेम से ही 
कहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। 

इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए रामचन्द्र जी सुतीक्ष्ण मुनि के 
आश्रम में पहुंच गये। वहाँ उनसे मिलकर रामचन्द्र जी कुम्भज मुनि के 
आश्रम में पहुंच गये। उनसे विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई 
आगस्त्य मुनि के आश्रम को चल दिए। 

आश्रम में पहुंचकर इन्होंने आगस्त्य मुनि को प्रणाम किया और मुनि 
इनको देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नाना प्रकार के कन्द, मूल और 
फल इनको खाने के लिए दिए। तीनों ने इस रात वहीं विश्राम किया। 
प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र जी ने आगस्त्य मुनि से कहा कि हमें रहने के 
लिए किसी अच्छे स्थान का पता बताइये। आगस्त्य मुनि ने उन्हें पंचवटी 
नामक स्थान बता दिया और कहा कि यह इसी दण्डक वन में ही है और 
यहां सब ऋतुओं में सुख मिलता है। उसके समीप ही गोदावरी नदी बहती 
है। वहां रहकर आप मुनियों पर दया कीजिये और उनके दुःख हरिए। 


पचवटी में आगमन 


रामचन्द्र जी के इस प्रकार वन में रहते हुए दस वर्ष व्यतीत हो गये। 
शेष चार वर्ष सुखपूर्वक बिताने के लिये वे आगस्त्य मुनि के बताए मार्ग 
से पंचवटी की ओर चल दिए। पंचवटी पहुंचकर रामचन्द्र जी ने देखा कि 
यहां का दृश्य बहुत सुहावना है। पास में गोदावरी बह रही है। फल-फूल . 
के वृक्ष बहुत हैं। कन्द-मूल भी पर्याप्त मिलते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से 
` एक कुटी बनाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने गोदावरी के तर पर एक 

सुन्दर कुटी तैयार कर दी। तीनों उसमें सुख से रहने लगे। 

यहा जटायु नाम के एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। ये महाराजा दशरथ 
के परम मित्र थे। रामचन्द्र जी की इनसे भेंट हुई और दोनों की मित्रता 
धीर-धीरे बढ़ने लगी। कुटी में रहते हुए रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी और 
सीता सहित धर्म-चर्चा में ही अपना साथ बिताने लगे। 
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शूर्पणखा के नाक-कान काटना 


एक दिन गोदावरी नदी में स्नान करके के बाद सन्ध्या-हवन और 
पूजा-पाठ से निवृत्त होकर दोनों भाई सीता जी सहित अपनी कुटी में बैठे 
थे। दण्डकवन में रावण की बहिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहा करती 
थी। वह सर्पिणी के समान बड़ी दारुण हृदय थी। एक दिन घूमती-घूमती 
वह पंचवटी पहुंच गई। उसके नाखून छाज-जैसे बड़े-बड़े थे। रामचन्द्र जी 
की कुटी के पास जाकर उसने इन दोनों भाइयों को देखा और इनकी 
सुन्दर मूर्ति देखकर वह इन पर मोहित हो गई। मोहित होकर वह अपने 
मन को वश में नहीं रख सकी और इस प्रकार पिघल गई, जिस प्रकार सूर्य 
को देखकर सूर्यकान्त मणि पिघल जाया करती है। 
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थोड़ी देर के बाद उसने पूछा कि तुम मुनियों का वेष बनाए, जटा 
रखाए और धनुष-बाण हाथ में लिए यहां क्यों आए हो? तुम्हारे यहां आने 
का क्या तात्पर्य है? तुम कौन हो? यह सब हमें बताओ। यह सुन 
रामचन्द्र जी ने कहा कि देवताओं से भी बलवान्‌ राजा दशरथ के हम बड़े 
पुत्र हैं, हमारा नाम राम है। ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और यह 
महाराजा जनक की पुत्री हमारी नारी है, इसका Bi सीता है। हम 
अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में विचरते हैं। अपना 
परिचय देने के बाद रामचन्द्र जी ने उससे पूछा कि तुम किसकी कन्या हो, 
और किसकी स्त्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? वेष से IT राक्षसी प्रतीत 
होती हो, हमें बताओ कि इस निर्जन वन में तुम क्यों विचरती हो? 

राक्षसी बताने लगी कि हमारा नाम शूर्पणखा है, हम राक्षसी हैं। इस 
वन में मैं अकेली ही निर्भय फिरा करती हूँ। तुमने कभी लंका के राजा 
रावण का नाम सुना होगा, वह तीनों लोकों में सबसे बलवान्‌ हैं, हम उन्हीं 
की बहिन हैं। हमारे दो भाई हैं। एक का नाम बिभीषण है, वह बड़े 
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धर्मात्मा हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इनके अतिरिक्त खर तथा 
दूषण दो भाई और हैं, वे भी बहुत बलवान्‌ हैं। हममें भी किसी से कम 
बल नहीं है। 

अपना नाम-धाम बता चुकने के उपरान्त वह अपना सुन्दर रूप बनाकर 
और मुस्करा कर रामचन्द्र जी से बोली-संसार में तुम्हारे समान कोई 
पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। हम दोनों का संयोग 
विधाता ने विचार कर ही रचा है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देख 
लिया, किन्तु मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। इसलिए अब तक 
कुमारी रही हूं। अब तुम्हें देखकर मन चाहता है कि तुम्हारे साथ विवाह 
कर लूं। 

श्रीरामचन्द्र जी को हँसी सूझी। वे बोले-देखो, हमारी नारी तो यह 
है ही, वे हमारे छोटे भाई कुमार हैं। तुम इनके पास जाओ। शूर्पणखा 
लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसे उत्तर दे दिया कि सुनो, मैं तो 
इनका सेवक हूं, तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी सेविका कहलाओगी । 
ये कौशलपुर के राजा हैं.और सब प्रकार से समर्थ हैं, ये जो कुछ भी कर 
लेंगे सब ठीक है? तुम भी मेरे समान पराधीन क्यों बनती हो, पराधीनता 

में सुख कभी नहीं मिलता। 

शूर्पणखा फिर रामचन्द्र जी के पास गई, रामचन्द्र जी ने उसे फिर 
लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। जब इस प्रकार कभी इधर, कभी उधर 
जाने से वह तंग हो गई तो उसने सोचा कि जब तक सीता इनके साथ 
है, तब तक ये इसी प्रकार हंसी करते रहेंगे, इसलिए मैं इस स्त्री को खा 
लेती हूं, फिर तो इन्हें मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार वह 
भयंकर रूप बनाकर, बाल फैलाकर, मुंह फाड़ और भौंहे तानकर सीता जी 
की ओर लपकी। इसे देख सीताजी भय से कांपने लगी। 

Ka जी ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया। रामचन्द्र जी के मन का 
भाव समझकर लक्ष्मण जी एकदम उठे और उसके नाक-कान काटकर उसे 
कुरुप बना दिया। | | 

नाक और कान कट जाने से उसका रूप और भी भयंकर हो गया। 
उसके अंगों से खून की धारा बहने लगी, मानो पर्वत पर-से गेरु पिघलकर 
बह रहा हो। वह रोती और विलाप करतीं हुई वन में इधर-अधर भागी-भागी 
फिरने लगी। फिर वह अपने भाई खर और दूषण के पास गई। जाकर 
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बोली-तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है। 


खर और दूषण से युद्ध 

शूर्पणखा रोती-रोती बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसके भाई खर 
और दूषण ने उसकी नाक और कान कटे हुए देखे तो वे दोनों तत्क्षण 
क्रोध में भर गए और उनकी आंखें अंगारे-जैसी लाल हो गईं। दोनों भाई 
अपनी प्यारी बहन को उठा-उठाकर पूछने लगे कि बतलाओ तो सही 
तुम्हारे नाक-कान किसने काटे हैं? वह कौन है, जिसने विष से भरे काले 
सांप को अंगुली से छेड़ा है? तुम शीघ्र ही बताओ, जिसने तुम्हारे साथ 
यह बुरा बर्ताव किया है, वह आज अवश्य हमारे तेज बाणों से मारा 
जाएगा। उठो, जल्दी बताओ, किसने तुम्हारी यह दशा की है? 

शूर्पणखा ने रोते-रोते बताया कि-राजा दशरथ के रूपवान्‌, शूरवीर, 
और तपस्वी दो पुत्र इस वन में ठहरे हुए हैं। उनके साथ एक बड़ी रूपवती 
सीता नाम की स्त्री है। उन्होंने ही मेरे नाक-कान काटे हैं। शूर्पणखा ने 
राम और लक्ष्मण का सब पता और निशानी अच्छे प्रकार समझाकर बता 
दी। 

राम और लक्ष्मण का पता पाकर खरदूषण ने एक बड़ी सेना तैयार 
की। उस सेना में चौदह सहस्र राक्षस थे। वे वीर तो इतने थे कि उन्होंने 
स्वप्न में भी कभी रण में पीठ नहीं दिखाई थी । राक्षसों की सेना राम-लक्ष्मण 
की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ती हुई सेना ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो काले 
पहाड़ पंख लगाकर उड़ रहे हों। उनके पास नाना प्रकार के हाथी-घोड़े थे 
और अनेक प्रकार के भयंकर अस्त्र-शस्त्र भी विद्यमान थे। सेना के आगे-आगे 
अशुभ रूप वाली नकटी और कनकटी-शूर्पणखा चल रही थी। चलते-चलते 
सेना के राक्षस अपने ही मुंह से अपने बल की प्रशंसा करते जा रहे थे। 

इस प्रकार नाना भांति के वचन कहती हुई राक्षसों की सेना रामचन्द्र 
जी के समीप पहुंच गई। जब रामचन्द्र जी ने इस सेना को आती हुई देखा 
तो लक्ष्मण जी से बोले-तुम सीता को लेकर पर्वत की गुफा में चले 
जाओ। देखो, राक्षसों की बड़ी भयंकर सेना आ रही है। तुम वहीं सीता 
जी की रक्षा करते रहना। बड़े भाई की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में 
धनुषःबाण लेकर सीता के साथ गुफा में चले गये। 

रामचन्द्र जी ने जब देखा कि शत्रु दल सामने ही आ गया है, तब 
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मुस्कराकर रामचन्द्र जी ने कवच पहना और धनुष को टंकारते हुए राक्षसी 
की सेना की ओर चल दिए। जाकर राक्षसों से बोले-अरे राक्षसो! हम 
राजा दशरथ के पुत्र वन में आए हैं और यहां तपस्या करते हैं। तुम हम 
पर चढ़कर क्‍यों आए हो? हमने राक्षसों को मारने की ऋषियों से प्रतिज्ञा 
कर ली है। इसलिए यदि तुम अपने प्राण चाहते हो, तो यहां से भाग 
जाओ, अन्यथा हमारे सामने खड़े हो जाओ। राक्षस भी निडर थे। हंसकर 
कहने लगे-हमारे राजा खर को छेड़कर तुम जीवित रहना चाहते हो? 
हमारी इतनी बड़ी सेना के साथ तुम अकेले ही लड़ोगे? तुम तो हमारे 
सामने टिक भी नहीं सकते। इतना कहते ही राक्षसों ने रामचन्द्र जी पर 
आक्रमण आरम्भ कर दिया। 

उनका आक्रमण करना ही था कि रामचन्द्र जी ने अपने तेज बाणों 
से उनके बाण काटने आरम्भ कर दिये और राक्षसों को धराशायी करने 
लगे। थोड़ी ही देर में रामचन्द्र जी ने राक्षसों का ढेर कर दिया। राक्षसों 
को मरा देखकर खर-दूषण के साहस ढीले पड़ गये। राक्षसों की सेना अब 
रामचन्द्र जी के सामने वाण नहीं छोड़ सकती थी। खर-दूषण ने अपने 
मन्त्री से कहा-अवशय ही यह कोई राजकुमार असाधारण पुरुष है। हमने 
कितने ही देवता, मनुष्य, मुनि और राक्षस देखे तथा सुने हैं, किन्तु ऐसा 
न कोई देखा, न सुना। हमने जीवनभर इतनी सुन्दरता किसी में नहीं 
देखी। इन्होंने यद्यपि हमारी बहिन का नाक-कान काटकर कुरुप बना 
दिया है, तथापि यह अनुपम पुरुष वध के योग्य नहीं है। इसीलिए जाकर 
उससे कहो कि उसने जो अपनी स्त्री छिपा दी है वह हमें दे दे और दोनों 
भाई जीवित अपने घर को लौट जाएं। फिर जल्दी ही उसका उत्तर हमें 
सुनाओ। रामचन्द्र जी ने उन्हें यह उत्तर दिया-- 

आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके स्वामी ने ऐसा विचार किया 
है। F तो. क्षत्रिय हैं और वन में मृगया करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट 
मम T है बलवान्‌ शत्रु को देखकर भय नहीं 

एक वार तो काल से भी लड़ हे में 

शक्ति नहीं है तो अपने घर लौट जाओ ह कक कलाने ती 


दूतों ने जाकर रामचन्द्र जी का उत्तर खर-दूषण को ते 
ही उनका हृदय क्रोध से और भी अधिक भर AAA 


i र गया और वे इस बार बड़े 
जोश के साथ राम जी की ओर बढ़े । इधर रामचन्द्र जी भी अपने उस्त्र-शस्त्र 
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लेकर युद्ध के लिये तैयार हो गये। अब रामचन्द्र जी ने देखा कि राक्षस 
चारों ओर से घेंरते हुए आ रहे हैं। खर ने अपने रथवान्‌ से कहा कि 
हमारा रथ रामचन्द्र के सामने ले चलो। खर का रथ अब रामचन्द्र जी के 
सामने ही आ गया। खर ने आते ही रामचन्द्र जी पर सैकड़ों बाण छोड़े। 
उसकी सेना भी इधर-उधर से रामचन्द्र जी को घेरकर उन पर बाणों की 
वर्षा करने लगी। रामचन्द्र जी राक्षसों के मध्य में घिर गए। उनके शरीर 
में अनेक बाण घुस गये और शरीर से रुधिर की धाराएं बहने लगीं। अब 
रामचन्द्र जी को भी क्रोध आ गया और वे राक्षस-सेना पर बड़े वेग से 
` बाण बरसाने लगे। इतना भारी युद्ध हुआ कि राक्षसों के पैर उखड़ गये। 
सब राक्षस मारे गये। चौदह सहस्र सेना का अकेले रामचन्द्र जी ने संहार 
कर डाला । 


रावण द्वारा सीता का हरण 


जव शूर्पणखा ने देखा कि अकेले रामचन्द्र जी ने ही सारी सेना मार 
डाली है, और हमारे भाई खर-दूषण भी मारे गये हैं, तब वह रोती-विलखती 
लंका में अपने भाई रावण के दरबार में गई। जाकर बड़े क्रोध से बोली-तुमने 
देश की सब सुध भुला दी है। मद्यपान करते हो और दिन-रात सोते रहते 
हो। तुम्हें कुछ पता भी है कि सिर पर काले नांग के समान शनु खड़े हैं। 

इस प्रकार रावण की सभा में व्याकुल होकर खड़ी हुई शूर्पणखा 
रो-रोकर अनेक प्रकार से उसे कह रही थी कि-रावण! तुम्हारे जीते जी 
मेरी यह दशा हो गई! दण्डकवंन की सारी सेना भी खर-दूषण सहित मारी 
गई है। A 

शूर्पणखा का विलाप सुनकर सारी सभा में खलबली मच गई और 
रावण ने उससे पूछा-ऐसा कौन है जिसने तुम्हारा यह हाल किया है और 
सारी सेना मार दी है? शूर्पणखा ने रामचन्द्र जी का सब पता बता दिया 
और कहा कि उनकी लम्बी-लम्बी भुजाएं और बड़ी-बड़ी आंखें हैं। रूप में 
उनके समान दूसरा कोई नहीं । उनके हाथ में धनुष है। उसी से सबको 
मारते हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है, संसार में क रूप की तुलना 
किसी से नहीं हो सकती है। मैं उसको तुम्हारे लिये मांगने ra थी कि 
उसके छोटे भाई ने मेरे नाक-कान काट लिए। वह भी बल में उन्हीं के 
WAA है। | 
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शूर्पणखा के नाक-कान कटे देखकर और खर-दूषण का मरना सुनकर 
रावण को बड़ा क्रोध आया। वह चिन्ता में पड़ गया। उसका एक-एक 
पल सौ पहर के बराबर बीत रहा था। उसे रातभर नींद नहीं आई। 
सोच-विचार करने के बाद वह समुद्र के तट पर मारीच के पास गया। 
मारीच राक्षस ने रावण का आदर-सत्कार करने के बाद उसके आगमन का 
कारण पूछा। रावण बोला-तुमने सुना ही होगा कि हमारे दण्डकवन के 
सब राक्षसों के नाक-कान काट डाले हैं। मुझे इस बात का बहुत दुःख है। 
इसके बदले में हम उसकी स्त्री सीता को लेना चाहते हैं। तुम हमारी 
सहायता करो तो बड़ी कृपा होगी। तुम एक सोने का सुन्दर हिरण का 
रूप बना लो और सीता के सामने से निकलकर वन में दूर जाकर चरने 
लगा। सीता तुम्हें देखकर मोहित होगी और वह रामचन्द्र से तुम्हें पकड़ने 
के लिये कहेगी। जब दोनों भाई तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, तब पीछे 
से हम सीता को चुराकर ले आएंगे। सीता के वियोग में रामचन्द्र स्वयं 
ही मर जाएंगे। Wa 

रावण के मुख से जब मारीच ने यह योजना सुनी, तब वह एकदम 
घबरा गया और रावण से कहने लगा-हे दशानन! वह तो मनुष्य के रूप 
में साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। उससे शत्रुता करना ठीक नहीं। ये दोनों कुमार 
विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गये थे, रामचन्द्र ने वहां मुझे एक 
विना फल का ही बाण ऐसा मारा कि मैं क्षणभर में ही सौ कोस दूर जाकर 
पड़ा। उसके साथ वैर करना अच्छा नहीं। हे रावण! तुमको यह सम्मति 
किसने दी है? रामचन्द्र जी के छेड़ने को तुम्हें किसने उकसाया है? तुम 
तो क्‍या, सारी दुनिया के राक्षस भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। 
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो चुपके से लंका लौट जाओ। याद 
रखना, यदि तुम सीता को चुरा भी लाए, तो जिस समय रामचन्द्र जी के 
सामने जाओगे, जीते न बचोगे। 

मारीच के समझाने से रावण माना नहीं और उससे रूठ गया, मारीच 
ने सोचा कि यदि मैंने रावण का कहना नहीं माना तो यह मुझे मार 
डालेगा। मरना तो है ही, फिर रामचन्द्र जी के हाथ से ही क्यों न मरू! 
यह विचार, मारीच ने रावण से कहा कि अच्छा चलो! 

रावण के हठ करने पर विवश होकर मारीच रावण के साथ रामचन्द्र 
जी की कुटी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर मारीच ने अपना रूप सोने 
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के हिरण जैसा बना लिया और रामचन्द्र जी की कुरी के सामने घुमने 
लगा। उस समय मारीच ऐसा मनोहर मृग बना हुआ था कि उसका कुछ 
वर्णन नहीं हो सकता। उसका मटक-मटक कर हरी घास चरना देखने 
वालों का मन हर लेता था। जब सीता जी ने उस मृग को देख लिया, 
तब तो वह और भी उछल-कूद मचाने लगा। वह चाहता था कि किसी 
प्रकार सीता जी का मन मुझ पर ललचा जाए। सीता जी मृग को देखकर 
रामचन्द्र जी से कहने लगी- | 
सुनहु देव रघुवीर कृपाला। एहि मृगकर अति सुन्दर छाला।। 
सत्यसंघ प्रभु बधकर एहि। आनहु चर्म कहा वैदेही।। 
सीता जी की इच्छा जानकर रामचन्द्र जी उठे, कटि बांध और हाथ 
में धनुष-बाण लिया। फिर लक्ष्मण जी को समझा कर कहा कि वन में 
राक्षस बहुत घूम. रहे हैं, तुम सीता जी की रक्षा करते रहना। ऐसा कहकर 
रामचन्द्र जी उधर चल दिए, जहां मृग का रूप बनाकर मारीच गया था। 
रामचन्द्र जी को देखकर मृग को अपनी मृत्यु का भय हुआ और भाग 
चला। रामचन्द्र जी भी बाण को तानकर उसके पीछे-पीछे भागे। वह 
मृग- ; 
कबहुं निकट पुनि दूरि पराई। कबहुंक प्रगट कबहु दुर जाई।। 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी। इहि विधि प्रभुहिं गयौं ले दूरी।। 
जब मृग बहुत देर तक ऐसा ही करता रहा, तब रामचन्द्र जी ने एक 
ऐसा बाण मारा कि उसके शरीर में से पार हो गया। बाण के लगते ही 
मृग अति भयंकर चीत्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसने 
रामचन्द्रजी की बोली में ही हा सीता, हा लक्ष्मण बड़े.जोर से पुकारा | मृग 
ने सोचा कि इस आवाज को सुनकर सीता जी घबरा जायेंगी, वह समझेंगी 
कि रामचन्द्र जी पर विपत्ति आ गई है। यह विचार करते-करते वह कुटी 
की ओर चल पड़े। 
इधर-सीता जी ने हा सीता, हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह डर 
गई। उन्होंने समझा कि रामचन्द्र जी राक्षसों के जाल में फंस गए हैं। 
इसीलिए उन्होंने हमें स्मरण किया है। उनके मन में अनेक प्रकार के सन्देह 
उठने लगे, अन्त में वह लक्ष्मण जी से बोली-जाकर देखो ल सही कि 
तुम्हारे भाई कैसे हैं? ये दुःखभरे वचन उन्हीं के मुख से निकले €। लक्ष्मण 
जी कहने लगे-माता जी सुनो, जिन रामचन्द्र जी के भूकुटि तानते ही 
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सृष्टि का विनाश हो सकता है, भला उन पर विपत्ति कैसी! रामचन्द्र जी 
मुझे आपकी रक्षा के लिए यहां छोड़ गये हैं, मैं भी आपको छोड़कर चला 
जाऊँ, यह मन नहीं मानता। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सीताजी को 
क्रोध आ गया और वह फिर बोली-लक्ष्मण, बड़े ही शोक की बात है कि 
क्या तुम यह चाहते हो कि रामचन्द्र जी मारे जायें और सीता को हम 
अपने वश में कर लें। तुम्हारे मन में अवश्य पाप बसा हुआ है। तुम्हें 
रामचन्द्र जी से कुछ भी प्रेम नहीं। हा! अब हम अकेली क्या करें। ऐसा 
कहते-कहते सीता जी रोने लगीं । 

लक्ष्मण जी ने फिर भी सीता जी को बहुत समझाया कि किसी राक्षस 
की तो क्या, किसी देवता की भी शक्ति नहीं जो रामचन्द्र जी को दुःख 
दे सके। तुमको अपने मुंह से ऐसे वचन न कहने चाहिएं। हम किसी 
प्रकार भी तुमको अकेली छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम शोक को छोड़कर 
धीरज धरो और यहां शान्ति से बैठी रहो। रामचन्द्र जी राक्षस को मारकर 
अभी आते ही होंगे। यह आवाज रामचन्द्र जी की नहीं है, किसी राक्षस 
की ही है। देखो, जब से खर मारा गया है तब से हमारा राक्षसों से पूरा 
वैर हो गया है, इसलिए हम तुमको यहां अकेली कैसे छोड़ सकते हैं? 

सीता जी को अब भी धैर्य न हुआ और वे फिर क्रोध में भरकर कहने 
लगीं-लक्ष्मण! तुम्हारा तो बड़ा खोटा स्वभाव है, तुम्हारे कुटिल स्वभाव 
को हमने अब पहचाना है। हम तो अपने स्वामी के बिना किसी पुरुष को 
स्वप्न में भी नहीं चाहती। बिना रामचन्द्र जी के हम गोदावरी में डूब 
जाएंगी, विष खा लेंगी, या आग में जलकर मर जाएंगी, पर उनको छोड़ 
हम किसी दूसरे पुरुष को नहीं छुएंगी। 

लक्ष्मण जी सीता जी के ये क्रोधयुक्त कटु वचन सुनकर कहने लगे-सीता 
जी! आप हमारी माता हैं, इसलिए हम उत्तर नहीं दे सकते। आपके ये 
वचन आपको शोभा नहीं देते। हमारे न जाने से यदि आपको दुःख होता 
है, ya आज्ञा मानकर हम रामचन्द्र जी को देखने के लिये चले 
जाते हैं। जाते-जाते लक्ष्मण जी ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी 
और कहा कि यदि आप इस रेखा के भीतर ही रहेंगी तो आपका कोई 
बाल भी बांका न कर सकेगा। 

सीता जी को अकेली छोड़कर जब लक्ष्मण जी भी चले गये तो रावण 
ने यह अवसर अच्छा समझा और वह संन्यासी के वेश में सीता जी की 
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कुटी के पास भिक्षा लेने के लिए पहुंचा। सीता जी ने समझा कि यह कोई 
असाधारण संन्यासी-ब्राह्मण होगा, इसलिये उसके पैर धुलवाए, आसन 
दिया और खाने के लिये फल-फूल आदि देने लगीं तो रावण बोला कि 
बाँधी हुई भिक्षा हम नहीं लेते हैं। बेचारी सीता रेखा से बाहर आ गई। 
बात-बात में सीता जी ने अपना परिचय भी रावण को बता दिया। जब 
रावण को पक्का निश्चय हो गया कि सीता जी यही हैं, तो उसने भी 
अपना परिचय दिया। सीता जी भी उसे रावण जानकर डरी। रावण ने 
अपना अभिप्राय भी उन्हें बता दिया । अपनी शक्ति का वर्णन करके रावण 
ने पहले तो सीता जी को लालच में फंसाना चाहा और कहा कि हम 
तुमको लंका में ले जाएंगे और अपनी पटरानी बनाएंगे। वहीं तुम सुखपूर्वक 
रहना। बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहिनना। यहां वन में एक तपस्वी के 
पास क्या ले रही हो! 

इतना सुनते ही सीता जी की देह में आग लग गई और वे बड़े क्रोध 
में बोलीं -अरे नीच! हम महाराजा रामचन्द्र जी की पतिव्रता स्त्री हैं, भला 
एक सिंह की स्त्री को कोई गीदड़ कैसे ले जा सकता है? हे राक्षसराज! 
क्या तू अपनी मृत्यु चाहता है? क्या कभी कौए और बाज में समता हो 
सकती है? क्या समुद्र और छोटी नदी बराबर हो सकती है? क्या कभी 
` गदही भी कामधेनु की बराबरी कर सकती है? यदि तू अपना भला 
चाहता है तो यहां से भाग जा, नहीं तो रामचन्द्र जी अभी आते ही होंगे। 
यदि तू भला चाहता है तो अब भी हमारा कहना मान जा। 

रावण कहने लगा-तुम हमारा बल नहीं जानती। औरों का तो क्या 
कहना, देवता भी हमारे भय से कांपते हैं। जब हमने युद्ध में अपने भाई 
कुबेर को भी जीत लिया, उसे लंका से निकाल उसका पुष्क विमान भी 
छीन लिया।, तब औरों की तो क्या गिनती! जब हम क्रोध करते हैं, तब 
इन्द्र जी हमारे सामने नहीं ठहरता। हमारी लंकापुरी इ भी बड़ी 
है। वहां सोने के महल हैं। जब तुम हमारे साथ बगीचों में घूमोगी तो 
रामचन्द्र जी को भूल जाओगी। इसलिए तुम व बना लो और 
अपने विचार बदलो । रामचन्द्रजी तो हमारी छोटी अंगुली के बराबर भी 
नहीं है। 
` रावण की दम्भभरी और प्रलोभन वाली बातें सुनकर सीता जी कहने 
लगीं-बड़े शोक की बात है कि कुबेर के भाई होकर भी तुम पराई स्त्री 
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पर मन चलाते हो, यदि तुम्हारी-ऐसा ही इच्छा है, तो अवश्य राक्षसों का 
नाश हो जाएगा । इन्द्र. की स्त्री को चुराने वाला नहीं बच सकता। रामचन्द्र 
जी की स्त्री को चुराने वाला तो अमृत पीकर भी जीवित नहीं रह सकता। 

सीता जी की ये बातें सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने 
विकराल रूप धारण कर लिया। रावण के क्रोध को देखकर सीता जी 
मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं। तब रावण ने एक हाथ से सिर और दूसरे हाथ 
से पैर पकड़ कर सीता जी को रथ में डाल लिया। जब रावण ने देखा कि 
अब तो सीता जी हमारे कब्जे में आ गई हैं और रामचन्द्र जी भी अभी 
तक नहीं आए हैं, इसलिए यहां अब अधिक देर ठहरना ठीक नहीं। ऐसा 
विचार कर उसने अपना रथ चलता कर दिया। जब सीता जी की मूर्च्छा 
जागी तो उन्होंने अपने को रावण के रथ पर देखा और हा राम! हा राम! 
कहकर करुण-क्रन्दन करने लगीं। 

रावण रथ को और भी वेग से ले जाने लगा। सीता जी अपने को 
असहाय समझकर विलाप करने लगी- 

हा जगदीश देव रघुराया। केहि अपराध बिसारेउ दाया।। 

आरति हरण शरण सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिन नायक।। 

हा लक्ष्मण तुम्हारा नहिं दोषा। सो फल पायेउं कीन्हेउ रोषा ।। 

कैकेयी मन जो कुछ रहेऊ। सो विधि आजु मोहि दुख दयेऊ।। 

पंचवटी के खग मृग जाती। दुखी भए वनचर बहु भांती।। 

विविध विलाप करति वैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही।। 

विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडाश चह रासभ खावा।। 

सीता कर विलाप सुनि भारी। भयेउ चराचर जीव दुखारी।। 

रामचन्द्र जी की कुटी के पास एक वृद्ध तपस्वी जटायु रहता था। वह 
रामचन्द्र जी का भक्त बन्‌ गया था। उसने सीता जी का विलाप सुना तो 
झट जाकर रावण का रथ रोक लिया। वह भी बहुत बलवान्‌ था, वृद्ध था 
ती क्या, क्रोध में भरकर रावण को ललकार कर बोला-अरे दुष्ट! सीता 
जी को कहां लिये जाता है? यह तो सिंह की स्त्री है, इनको गीदड़ नहीं 
ले जा सकता। तू तो अपने को बड़ा बहादुर बताता था, फिर यह कायरों 
का काम क्यों करता है? तेरी बहादुरी तो तब देखते जब तू राम-लक्ष्मण 
के होते, उनके सामने से सीता जी को ले जाता! यदि तुझे अपने बल का 
अभिमान है, तो हमसे ही युद्ध कर ले। अपने जीते-जी हम सीता जी को 
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नहीं ले जाने देंगे। अरे नीच! तुझे रामचन्द्र जी के बल का पता नहीं! 
जटायु की ललकार सुनकर रावण क्रोध में भर गया और तलवार 
लेकर जटायु को मारने के लिये लपका। जटायु ने भी अपना पराक्रम 
दिखाया। यहां तक कि रावण के छक्के छूट गये और वह घायल भी हो 
गया। अब रावण का क्रोध और भी भड़क गया और वह जटायु पर बड़े 
वेग से झपटा। रावण ने जटायु के अंग काट डाले। तब विवश होकर 
जटायु मूर्चिछत हो, भूमि पर गिर पड़ा। रावण अब सीता जी को फिर रथ 
में बैठाकर वेग से ले चला। 
इस समय सीता जी को जो दुःख था, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । सीता जी रावण से बोलीं-अरे नीच! तुझे लज्जा नहीं आती, हमें 
चोर के समान चुराये लिये जाता है। तू तो अपने बल पर बड़ा घमण्ड 
करता था। हम तो तेरा बल तब जानतीं, जब तू रामचन्द्र जी के सामने 
हमको लाता। अरे चोर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी हमको _ 
छोड़ दे। यदि हमारे स्वामी रामचन्द्र जी और हमारे देवर लक्ष्मण जी ने सुन 
लिया तो अवश्य तुझे परिवार सहित मारकर हमको ले जायेंगे । 
सीता जी इसी प्रकार बार-बार रावण को समझाती और विलाप करती . 
जा रही थी। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत पर कुछ मनुष्यों को बैठे देखा। 
उनको देखते ही सीता जी ने यह विचार कर कि यदि हमारे स्वामी हमें 
ढूंडते हुए कभी इधर आ निकलेंगे तो उन्हें हमारा कुछ पता लग जायेगा, 
झट अपने आभूषण एक कपड़े में बांधकर उन मनुष्यों के पास डाल दिये । 
सीता जी को लेकर रावण लंका में पहुंच गया। s 
लंका में पहुंच कर रावण ने सीता जी को अपने वश में करने के लिए 
अनेक प्रयत्न किये, परन्तु सीता तो धर्मात्मा थीं, वे रावण के बहकाने में 
कैसे आ सकती थीं? रावण सीता जी को तरह-तरह के भय और लोभ 
दिखाने लगा। एक दिन सीता जी के पास आकर वह बोला - है जानकी! - 
तुम अब हमसे लज्जा क्यों करती हो? हम पर प्रसन्न हो। हम तुम्हारे 
सेवक और दास हैं। तुम अब रामचन्द्र जी को.भूल जाओ। उनकी क्या 
शक्ति कि यहां तक आ सकें। देखो, ये सैकड़ों दासियां तुम्हारी सेवा करने 
को मौजूद है। तुम जैसा गहना-कपड़ा चाहो, बनवा सकती हो। पुष्पक 
विमान में बैठकर जहां चाहो, सैर कर सकती हो। हमारी बड़ी इच्छा है 
कि तुम हमको अपना पति बना लो।' 
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सीता जी निर्भय होकर रावण से बोलीं-हे रावण, महात्मा पुलस्त्य के 
कुल में तुम्हारा जन्म है। तुम अपने कुल में क्यों धब्बा लगाते हो? हमारे 
पति बड़े धर्मात्मा और शूरवीर हैं। जब वे हमारा पता पा लेंगे, तब वे 
हमको झट यहां से ले जायगे। याद रखना, वे तुमको बिना मारे नहीं 
छोड़ेंगे। चाहे सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे, अग्नि का स्वभाव चाहे 
शीतल हो जाय, चन्द्रमा की किरणें चाहे अग्नि बरसाने लगें, किन्तु हम 
अपना पतित्रत धर्म नहीं छोड़ेंगी। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य को नहीं 
छोड़ सकती, उसी प्रकार हम भी रामचन्द्र जी को नहीं, छोड़ सकतीं | 

रावण और सीता जी में इसी प्रकार संवाद होता रहता, किन्तु सीता 
जी अपने धर्म से कब डिगने वाली थी। जब रावण ने देखा कि यह हमारा 
कहना नहीं मानती, तब उसने राक्षसियों से कह दिया कि तुम सीता जी 
को अशोक वाटिका में रखो और समझा दो। साथ ही उसने सीता जी को 
भी कह दिया कि यदि तुम एक वर्ष के भीतर हमारा कहना नहीं मानोगी 
तो हम तुम्हारी बोटी-बोटी कटवा देंगे और तुम्हें खा जायेंगे। 


अशोक वाटिका में ले 
गई। वहां त्रिजटा ने भांति-भांति के आश्वासन दिये और लोभ दिए। 
परन्तु सीता जी तो पतिव्रता थीं, उन्होंने निश्‍चय कर लिया था कि चाहे 
प्राण चले जाय, किन्तु अपना धर्म नहीं छोडूंगी। रामचन्द्र जी के वियोग 
में दिन-रात दुःखी होती, विलाप करतीं और उनका स्मरण करती हुई 
सीता जी अशोक वाटिका में रहने लगीं। 


रामचन्द्र जी का विलाप और सीता जी की ढूंढना 
सोने के मृग का रूप बनाने वाले मारीच राक्षस को मारकर रामचन्द्र 


~ 
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जी कुटी की ओर लौट ही रहे थे कि उन्होंने लक्ष्मण जी को अपनी ओर 
आते हुए देखा। लक्ष्मण जी से कहने लगे - तुम सीता को अकेली छोड़कर 
और मेरे वचन का उल्लंघन करके यहां चले आये! वन में अनेक राक्षस 
घूमते हैं। मेरे विचार से तो अब सीता आश्रम में नहीं है। तुमने अच्छा 
नहीं किया, सीता के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। . 

लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, इसमें मेरा कोई अपराध | 
नहीं है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, कि यह आवाज रामचन्द्र जी की नहीं 
किन्तु राक्षस की है। और यह भी कहा कि रामचन्द्र जी का कोई कुछ 
_ नहीं बिगाड़ सकता, वे अभी आते ही होंगे। पर वे नहीं मानी और मुझे 
कहनी-न-कहनी अनेक बातें कही और बहुत कठोर शब्द कहे। अन्त में 
विवश होकर मैं इधर चला आया। | 

दोनों भाई चिन्तित होकर सीता जी की कुशलता मनाते हुए जल्दी-जल्दी 
कुटी की ओर चल दिये। कुटी में पहुंच कर उन्होंने सीता जी को वहां नहीं 
देखा तो उनका सन्देह और भी पक्का हो गया। दोनों भाइयों .के होश उड़ 
` गये। चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जिन रामचन्द्र जी का चेहरा अयोध्या 
के राजतिलकं का समाचार पाकर भी खुश न हुआ, और जिन रामचन्द्र 
जी का चेहरा वनवास-की आज्ञा पाकर दुःखी नहीं हुआ, उन्हीं रामचन्द्र 
जी का चेहरा आंज सीता जी को कुटिया में न पाकर म्लान हो गया है। , 
वे शोक में व्याकुल हो गये हैं। लक्ष्मण जी के शोक का भी कुछ ठिकाना 
नहीं रहा। सीता जी को याद करके दोनों भाई तरह-तरह से विलाप करने. 
लगे। जो रामचन्द्रं जी सदा दूसरों के दुःखों को दूर करने वाले थे, जिनको 
कभी शोक और दुःख नहीं होता था, आज उनके मन में. भी विषाद हो 
रहा है। दोनों भाई विलाप: करते हुए सीता को ढूंढने लगे! .  . 

रामचन्द्र जी पागलों को भांति.लता, वृक्ष, पक्षी आदि से सीता जी का 
पता पूछते हुए फिरने लगे और -'हा सीता', 'हा सीता' कहकर चारों: ओर | 
तालाब, नदी, पर्वत और गुफाओं. में: देखने लगे । दोनों भाई सीता जी को 


ढूंढ़ते हुए जटायु के पास पहुंचे गये। रावण से घायल होकर वह जटायु | 


वहीं .पृथ्वी पर पड़ा हुआ अभी. तक सिसक रहा था और प्राण छोड़ना ही 

` चाहता था। रामचन्द्र जी को अप्रने पास आते हुए देखकर वह कहने 
लगा- ता PES 
नाथ दशानन यह गति कीन्हीं। तेहि खल जनक सुना हरि लीन्हा । । 
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लै दक्षिण दिशि गयेउ गुसाई। विलपति अति कुररी को नाई।। 
. दरश लागि प्रभु राखेउ प्राणा। चलन चहत अब कृपानिधाना।। 
` इतना कहकर जटायु तो रामचन्द्र जी के देखते-देखते स्वर्ग को सिधार 
गया और रामचन्द्र जी उसका दाह-संस्कार करके लक्ष्मण जी को साथ ले 
दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। | 


शबरी के आश्रम में 
चलते-चलते वे शबरी के आश्रम में पहुंच गये। शबरी जाति को 


भीलनी थी परन्तु भगवान राम की बहुत भक्ति करती थी। जब उसने. 


रामचन्द्र जी को आए हुए देखा तो वह झट उनके .चरणों में गिर पड़ी 
और उसने अनेक प्रकार से उनकी सेवा की। शबरी उनके दर्शनों से 
इतनी प्रेममग्न हो गई कि उसके मुख से.कोई शब्द भी नहीं निकल रहा 


था। वह उनके चरण-कमलों में बार-बार सिर नमा रही थी। उसने 


` आदरपूर्वक उनके चरण धोये और सुन्दर आसन पर बैठाया। तदनन्तर 
शबरी ने बहुत मीठे कन्द, मूल, फल खाने के लिए दिये और रामचन्द्र 
आदि ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। 
: शबरी हाथ जोड़कर रामचन्द्र जी के सामने खड़ी हो गई और उनकी 
` स्तुति करनें लगी और कहने लगी कि मैं तो अधम से भी अधम नारी हूं। 
. रामचन्द्र जी ने उससे कहा कि मैं तो भक्ति के नाते सबको एक समान 
. ही समझता हूं। भक्ति में जात-पांत, कुल, धर्म, धन और बल किसी का 
भी भेद नहीं होता। इस प्रकार रामचन्द्र जी शबरी को भक्ति का उपदेश 
देकर सीता जी को ढूंढने के लिए आगे चल दिये। 
i गुणा: पूजास्थानम्‌, गुणिषु च न लिंगं न च वयः। 
७७७ 
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बाल रामायण | 
किष्किन्धा-काण्ड _ 


हनुमान जी और रामचन्द्र जी का सम्बाद 


शबरी के आश्रम से चलकर रामचन्द्र जी सीता जी को ढूँढ़ते हुए 
ऋष्यमूक पर्वत के पास आ पहंचे। वहां राजा सुग्रीव अपने मन्त्री हनुमान 
जी के साथ रहते थे। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली बड़ा शूरवीर किन्तु पापी 
था। सुग्रीव धर्मात्मा था। इसी कारण इन दोनों में अनबन रहा करती थी। 
इनमें कई बार परस्पर घोर युद्ध भी हुआ। युद्ध में सुग्रीव हार गये। बाली 
ने इनकी स्त्री छीन ली और इनको अपने राज्य किष्किन्धापुरी से निकाल 
दिया। बाली से डरकर सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर छिपकर रहने लगे। 
इनके सब साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया। परन्तु हनुमान जी इनके 
सच्चे मित्र और हितकारी थे, उन्होंने विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़ा। मित्र 
की परीक्षा विपत्ति में ही हुआ करती है। | | 

सुग्रीव जी ने राम-लक्ष्मण को जब दूर से आता देखा तो वह मन में 
बहुत डरे और हनुमान से बोले कि देखो अत्यन्त बलशाली और सुन्दर ये 
दो.पुरुष आ रहे हैं! तुम ब्राह्मण का रूप धरकर इनका पता लगाओ और 
फिर तुरन्त ही मुझे इशारे से बता देना। कहीं बाली ने ही इनको हमारे 
मारने के लिए तो नहीं भेजा हो? यदि ऐसी ही बात होगी तो इस पर्वत 
को छोड़कर हम अभी भाग जाएंगे। : 

'हनुमान जी बड़े विद्वान्‌, बुद्धिमान, स्वामिभक्त और अति बलवान्‌ 
मन्त्री थे। अपने राजा की आज्ञा पाते ही तत्काल ब्राह्मण का रूप बनाकर 
उन दोनों के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे- 

कौ तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षेत्री रूप फिरहु वन वीरा।। 

कठिन भूमि कोमल पदगामी । कवन हेतु विचर वन स्वामी।। 
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मृदुल मनोहर सुन्दर गाता। सहत दुसह बन आतप वाता।। 
'के तुम तीन देवमहं कोऊ। नर नारायण कै तुम दोऊ।। 
हनुमान जी की बात सुनकर रामचन्द्र जी ने उन्हें उदासीनता से भरा 
हुआ और सहायता की अपेक्षा करता हुआ यह उत्तर दिया- 
सुनि बोले रघुवंश कुमारा | विधिकर लिखा को मेटन हारा।। 
कोशलेश दशरथ के जाए। हम पिततु वचन मानि वन आए।। 
नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई । । 
इहाँ हैरी निशिचर वैदेही। खोजत विप्र फिरहिं हम तेही।। 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई।। 
अपना पूरा-पूरा वृत्तान्त बता चुकने पर रामचन्द्र जी ने हनुमान जी से 
उनका परिचय पूछा, हनुमान जी ने भी अपना परिचय बता दिया। रामचन्द्र 


जी का यश, इनकी वीरता, मुनियों की रक्षा और राक्षसों के नाश के कारण | 


दूर-दूर तक फैल चुकी थी। हनुमान जी ने भी पहिले ही उनका नाम और 
यश सुन लिया था, किन्तु इन्हें पहिचानते न थे। अब जब रामचन्द्र जी 
के मुंख से उनका परिचय पाया तो तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े। 
उनके हृदय को रामचन्द्र जी का दर्शन करके अनन्त आनन्द प्राप्त हुआ। 
- बहुत देर तक वे रामचन्द्र जी की स्तुति करते रहे और अपने को उनका 
सेवक बताते रहे। हनुमान जी के हृदय में अपनी भक्ति देखकर रामचन्द्र 
जी ने उन्हें छाती से लगा लिया । रामचन्द्र जी की आंखों में प्रेमाश्रु बहने 
लगे। रामचन्द्र जी ने उनसे कहा कि हनुमान! तुम अपने को कम मत 
समझना, हम तुम्हें लक्ष्मण से भी दुगुना समझते हैं। रामचन्द्र जी के प्रति 


हनुमान जी की भक्ति बढ़ती गई और वह सदा के लिए रामचन्द्र जी के 
अनन्य सेवक बन गये। | 
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हमारे राजा सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिये, तो वह सीता जी को ढूंढ़ने 
के लिए बहुत-सी सेना इधर-उधर भेज देंगे। इस प्रकार सीता जी का पता 
बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। सुग्रीव जी भी अपनी स्त्री के वियोग से 
दुःखी हैं, आप बाली को मारकर उनकी स्त्री उन्हें दिला दीजिये। इस 
प्रकार दोनों का काम हो जाएगा। हनुमान जी के बुद्धिमत्तापूर्ण वचन 
सुनकर रामचन्द्र जी ने सोचा कि सुग्रीव जी से अवश्य मित्रता कर लेनी 
चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने हनुमान जी को अपनी स्वीकृति दे दी। 


सुग्रीव जी से मित्रता और बाली का वध 

हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव जी के पास ले गये। इन्हें देख 
कर सुग्रीव जी को बहुत प्रसन्नता हुई और वे इनके चरणों में गिर पड़े। 
इसके बाद हनुमान जी ने दोनों की मित्रता करा दी। 

जब दोनों की मित्रता हो गई तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को 
रामचन्द्र जी का सब चरित्र विस्तारपूर्वक कह सुनाया। सुग्रीव जी आंखों 
में आंसू भरकर कहने लगे-महाराज रामचन्द्र जी! आप चिन्ता न करें। 
सीता जी अवश्य मिल जाएंगी। एक बार हम मन्त्रियों सहित यहां बैठे 
हुए कुछ विचार कर रहे थे, तब हमने बहुत विलाप करती हुई एक स्त्री 
को आकाश मार्ग से गुजरती हुई देखा था। हा राम! हा राम! कहकर और 
हमारी ओर देखकर उसने अपने आभूषण एक कपड़े में बांधकर यहा डाल 
दिये थे। रामचन्द्र जी के मांगने पर सुग्रीव जी ने आभूषण दे दिये। 

आभूषण लेकर रामचन्द्र जी ने पहचानने के लिए लक्ष्मण जी को 
दिखाये। लक्ष्मण जी बोले-“मैंने आंख उठाकर कभी माता जी को नहीं 
देखा, इसलिए मैं न तो इन बाजूबन्दों को पहचानता हूं, और न ही, कान 
के गहनों को जानता हूं। मैं नित्य उनके चरणों में प्रणाम करता T, 
इसलिए इन पाजेबों को पहचानता हूं। ये पाजेब माता जी के ही हैं। 
लक्ष्मण जी से ऐसा सुनकर रामचन्द्र जी ने उनको छाती से लगा लिया 
और शोक में पड़ गये। सुग्रीव जी, रामचन्द्र जी की यह दशा देखकर 
कहने लगे-महाराज, आप शोक छोड़कर व. धारण कीजिये। सीता जी 
जी अवश्य मिल जाएंगी। मैं सब प्रकार से यल करुगा। 

रामचन्द्र जी ने भी यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बाली को मारकर 
सुग्रीव जी को उनकी स्त्री और किष्किन्धा का राज्य दिला दूंगा। और 
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सुग्रीव जी ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी सेना को चारों ओर भेजकर 
सीता जी का पता लगा दूंगा। 

इस प्रकार जब दोनों की प्रतिज्ञा हो चुकी, तब सुग्रीव जी को सन्देह 
होने लगा कि ये दोनों भाई तो देखने में बहुत छोटे और निर्बल प्रतीत होते 
हैं, बाली बहुत बलवान्‌ है। उसको ये कैसे मार सकेंगे! यह विचारकर 
सुग्रीव जी रामचन्द्र जी से बोले कि माहराज! जब तक मैं आपका बल 
अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मुझे यह विशवास कैसे हो कि आप 
बाली को मार सकेंगे! क्योंकि बाली तो. महाबली है, और मैं उसके बल 
को अच्छी तरह जानता हूं। रामचन्द्र जी बोले-जिस प्रकार भी तुमको ' 
विश्वास हो सके, वैसा ही करो। | 

रामचन्द्र जी को ले जाकर सुग्रीव जी ने ताइ के सात वृक्ष दिखालाए। 
ये सातों वृक्ष गोल घेरे में खड़े थे। सुग्रीव जी ने कहा कि यदि आप इन 
सातों वृक्षों को अपने एक ही बाण में वींध दें, तो मुझे विश्वास हो जाएगा 
कि आप बाली का वध कर सकते हैं। रामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर 
बाण चढ़ाया और उस एक ही बाण से उन सातों वृक्षों को एक बार में 
ही बींध दिया। रामचन्द्र जी का बाण जब उन वृक्षों को पार करके फिर 
वापिस-उनके तरकस में आ गया, तब सुग्रीव जी को बड़ा आनन्द हुआ 
और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। 

रामचन्द्र जी के कहने से सुग्रीव जी बाली से लड़ने के लिए किष्किन्धापुरी 
गये और बाली के दरवाजे पर जाकर बड़ी जोर से गर्जने लगे। इनके गर्जने 
की आवाज सुनकर बाली को बहुत क्रोध आया और वह सोचने लगा कि 
यह मुझे बहुत परेशान करता है। कई बार युद्ध में हार चुका, फिर भी 
इसे लड़े बिना चैन नहीं पड़ती। आज इसका अन्त ही क्यों न कर दूं! आगे 
को न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। 

यह निश्चय करके बाली अपनी गदा उठाकर कूदता हुआ सुग्रीव जी 
के पास आया और बोला-इस बार सावधान होकर लड़ना। अब तुमको 
ia न छोड़ूंगा।दोनों युद्ध के मैदान में पहुंच गये और युद्ध आरम्भ | 
= हो गया। 

बाली बहुत बलवान्‌ था। इस पर भी उसे एक वरदान यह भी मिला 
हुआ था-कि जो कोई तुम्हारे सामने तुम से युद्ध करने के लिए 
आएगा, उसका आधा बल तुम में आ जाएगा। इसलिए सुग्रीव जी जब 
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भी बाली से लड़े, उनका आधा बल बाली में चला गया और वह बार-बार 
हार गये। सुग्रीव जी ने बाली के इस वरदान का हाल रामचन्द्र जी को 
पहिले ही बता दिया था। इसलिए रामचन्द्र जी एक वृक्ष की आड़ में 
खड़े-खड़े बाली के मारने का अवसर देख रहे थे। जब रामचन्द्र जी ने . 
देखा कि सुग्रीव जी की हार होने लगी है, तब उन्होंने बाली की छाती में 
एक बाण बड़े जोर से मारा। 

बाण की वेदना के कारण बाली अधिक नहीं लड़ सका और लड़खड़ाकर 
धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर मूर्च्छित रहने के बाद उसने अपने 
प्राण त्याग दिये। बाली को मारकर रामचन्द्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
की। मरते-मरते बाली ने रामचन्द्र जी को बहुत धमकाया और छिपकर 
मारने के लिए बहुत धिक्कार दिया। तब रामचन्द्र जी ने राजधर्म और 
बाली की अनीति का वर्णन करते हुए कहा कि- 


अनुज वधू भगिनी सुत नारी। सुनु शठ ए कन्या सम चारी।। 

इन्हें कुदृष्टि बिलौकै जोई। ताहि वधे कछु पाप न होई।। 

बाली का वध करने के बाद रामचन्द्र जी ने किष्किन्धापुरी का राजा 
सुग्रीव जी को बना कर बाली के पुत्र अंगद को वहां का छोटा राजा 
घोषित कर दिया। अब सुग्रीव जी अपनी स्त्री और राज्य को पाकर सुख 
से रहने लगे। | 

रामचन्द्र जी ने उस पर्वत की गुफा में अपने रहने का प्रबन्ध कर रखा 
था। कुछ दिन तक वे उसी में रहते रहे। उस वन के कन्द, मूल और फल 
खाते रहे तथा दोनों भाई अनेक प्रकार की कथाएं कहते हुए वहां सुख 
से रहे। इतने में ही वर्षा ऋतु आ गई । रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी से कहने 
लगे- कोर 

वरषा काल मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम. सुंहाए।। 

दो.-लक्ष्मण देखहु मोर गण, नाचत वारिद पेखि। 


गृही विरति रत हर्ष जस, विष्णु भक्त कहं देखि।। 


घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ।। 
दामिनि दमकि रहै घन माहीं। खल की प्रीति यथा थिर नाहीं।। 
` वरषहिं जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं बुध विद्या पाये ।। 
'बूंद आघात सहै गिरि कैसे। खल के वचन संत सह जैसे।। 
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क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई। जस थोरे धन खल R ।। 
भूमि परत भा डाबर पानी। जिमि जीवहिं माया लपटानी।। 
सिमिटि सिमिट जल भरै तलाबा। जिमि सदगुण सज्जन पहं आदा ।। 
सरिताजल जलनिधि महं जाई। होइ अचल जिमिजन हरि पाई ।। 
हरित भूमि तृण संकुल, समुझि पैर नहिं पंथ। 
जिमि पत्षंड विवादतें, गुप्त भए सद्‌ग्रंथ।। 
दादुर ध्वनि चहु ओर सुहाई। वेद पढ़े जनु बटु समुदाई।। 
नव पल्लव भए बिटप अनेका। साधक मन जस होइ विवेका ।। 
अक जबास पात बिनु भएऊ। जस सुराज्य खल उद्यम गएऊ।। 
खोजत कतहुं मिलै नहिं धूरी। करैं क्रोध जिमि धर्धहि दूरी । । 
ससि संपन्न सोह महि कैसी। उपकारी की संपति जैसी ।। 
. निशि तब घर खद्योत विराजा । जनु दंभिन कर मिला समाजा।। 
महावृष्टि चलि फूटि कियारी । जिभि स्वतंत्र होइ बिचरहिं नारी।। 
कृषी मिरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना।। 
देखिय चक्रवाक खग नाहीं। कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराहीं। 
ऊषर बरषै तृण नहिं जामा। संत हृदय जस उपज न कामा।। 
विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। बढ़ै प्रजा जिमि पाइ सुराजा।। 
` जह तहं पथिक रहे थकि नाना। जिमि इंद्रियगण उपजै ज्ञाना।। 
कबहु प्रबल चल मारुत, जहं तहं मेघ बिलाहिं। 
जिमि कुपुत्र कु ऊपजै, संपति धर्म नसाहिं।। 
इस प्रकार जब वर्षा ऋतु भी बीत गई, और इधर-उधर आने-जाने का 
मार्ग खुल गया, तब कुटी में बैठे-बैठे रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी को शरद्‌ 
ऋतु का वर्णन सुनाने लगे- 
वर्षा विगत शरद ऋतु आई। देखहु लक्ष्मण परम सुहाई।। 
फूले काश सकल महि छाई। जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई ।। 
उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा। जिमि लोभहिं शोषे संतोषा ।। 
सरिता सर जल निर्मल सोहा। संत हृदय जल गत मद मोहा ।। 
फूले कमल सोह सर कैसे। निर्गुण ब्रह्म सगुण भए जैसे ।। 
गुजत मधुकर निकर अनूपा। सुन्दर खग रव नाना रूपा।। 
. इस प्रकार गुफा में रहते-रहते जब वर्षा ऋतु भी बीत गई और शरद्‌ 
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ऋतु के दिन भी बहुत बीत चले, तब एक दिन रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
जी से कहा कि-लक्ष्मण! देखो, अब तो वर्षा भी बीत चुकी है, सुहावने 
दिन आ गए हैं, किन्तु सीता जी का पता अभी तक नहीं लगा है। यदि. 
एक जरा सा भी पता मिल जाय, तो मैं सीता जी को पल भर में ले आऊ, 
चाहे साक्षात्‌ काल से ही युद्ध करना पड़े। हे लक्ष्मण! सीता जी चाहे कहीं 
हों, यदि जीवित हैं, तो यत्न करके ले आओ। सुग्रीव ने तो अपनी स्त्री 
और राज्य पाकर हमारी सुध ही भुला दी है। अब मुझे उस पर क्रोध आ 
रहा है, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी से सुग्रीव को भी मार 
डालूँगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। रामचन्द्र जी ने उन्हें 
शान्त करके कहा कि तुम एक बार सुग्रीव को यहां बुला लाओ। रामचन्द्र 
जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को बुलाने के लिए चल पड़े। . 
उधर हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव जी तो सीता जी को ढूंढने की 
अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं, यह ठीक बात नहीं है। ऐसा विचार उन्होंने 
` सुग्रीव जी .की उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। यह सुनकर सुग्रीव जी 
को बहुत पश्चात्ताप हुआ और साथ ही भय भी हुआ कि कहीं रामचन्द्र 
जी क्रुद्ध न हो जाएं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहकर अपनी सेना 
के बहुत से वीर इधर-उधर भेज दिये और उन्हें आज्ञा दी कि-पन्द्रह दिनों 
के भीतर ही सीता जी का पता लगाकर लाओ, अन्यथा हमारे हाथों से 
मारे जाओगे। 
` इधर लक्ष्मण जी भी सुग्रीव जी के पास किष्किन्धापुरी पहुंच गये । 
लक्ष्मण जी को देखकर सुग्रीव जी के होश उड़ गये और वे कांपने लगे। 
हनुमान जी ने जैसे-तैसे उन्हें शान्त किया और फिर सुग्रीव जी, हनुमान 
जी और अंगद आदि कई वीर लक्ष्मण जी के साथ रामचन्द्र जी के पास 
आए। सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र जी से अपनी भूल के लिए 
क्षमा मांगी। रामचन्द्र जी शान्तस्वभाव थे, उन्होंने तत्काल क्षमा कर दिया 
और सुग्रीव जी से कहने लगे-अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि 
` जिससे सीता का पता मिल जाये। 
रामचन्द्र जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी ने अपने अनेक बड़ेबड़े वीर 
बुलाए और फिर उन्हें बड़ी कठोर आज्ञा दी-सीता को खोजकर एक 
महीने के अन्दर-अन्दर आ जाओ। यदि कोई बिना पता लगाये सब समय 
 बिताकर आयेगा तो मेरे हाथ से मारा जायेगा। 
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अपने राजा की आज्ञा पाते ही सब वीर सीता जी को ढूंढने के लिए 
चारों ओर चल दिए। सुग्रीव ने अंगद, हनुमान, नल, नील, और जाम्बवान 
आदि महा वुद्धिमान्‌ और महा बलवान्‌ वीरों को दक्षिण की ओर भेजा। 

जब ये वीर दक्षिण की ओर चलने लगे, तब इनमें से सबसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ हनुमान जी को रामचन्द्र जी ने अपने हाथ की अंगूठी दी, जिस 
पर सम नाम खुदा हुआ था। अंगूठी देकर वे बोले कि जब कहीं सीता 
जी तुम्हें मिलें, तब हमारी पहचान के लिए यह अंगूठी उन्हें दे देना। 
अंगूठी लेकर हनुमान जी प्रसन्न होते हुए दक्षिण दिशा में चल दिये। 

चलते-चलते ये समुद्र के किनारे तक पहुंच गये किन्तु सीता जी का 
पता तब तक भी नहीं मिला। तब ये वहीं प्रर बैठकर सीता जी को ढूंढने 
के लिए सोच-विचार करने लगे। वहां इन्हें जटायु के भाई वृद्ध संपाति 
मिले। उन्होंने इनको धीरज देकर समझा दिया कि घबराने की कोई बात 
नहीं है। सीता जी अभी जीवित हैं। हनुमान आदि के पूछने पर संपाति 
ने सीता जी का सारा पता भली-भांति समझा दिया कि इस समुद्र के पार 
लंका नाम की एक बहुत सुन्दर राक्षसों की नगरी है। वह सोने की बनी 


हुई है। वहां के राजा का नाम रावण है और वह महाबली है। देवता भी 


उससे कांपते हैं। सीता जी को वही चुराकर ले गया है। इस समय वे 
अशोक वाटिका में रहती हैं। जो इस समुद्र को पार कंरके लंका में पहुंच 
सकेगा, वही सीता जी का समाचार ला सकेगा। इतना बताकर संपाति 
वहां से चला गया। 

समुद्र को पार करने का साहस किसी का न हुआ। अन्त में जाम्बवान 
ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया और इस प्रकार उनका 


उत्साह बढ़ा दिया। हनुमान जी ने साहस किया और वे दृढ़ता के साथ 
समुद्र को पार करके लंका में पहुंच गये। 
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सुन्दर-काण्ड 


हनुमान जी ओर विभीषण का सम्बाद 


जब हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका में पहुंच गए, तब वहां 
उन्होंने वनों की अपूर्व शोभा देखी, कहीं भ्रमर गूंज रहे थे और कहीं 
फल-फूल के सुन्दर वृक्ष शोभायमान थे जिन पर अनेक पक्षी मनोहर 
कलरव कर रहे थे। चलते-चलते हनुमान जी के सामने एक बड़ा पर्वत 
आया, उस पर चढ़कर वे लंका का किला सोने का बना था, जिसकी 
शोभा दूर से ही परम मनोहर दीख रही थी। 

पर्वत के ऊपर से लंका का दृश्य देखकर हनुमान जी ने सोचा कि 
यहाँ सीता जी की ढूंढ इस प्रकार करनी चाहिए कि किसी को मेरा पता 
न चले। ऐसा विचारकर हनुमान जी अपना रूप बदलकर रात्रि के समय, 
सीता जी का पता लगाने के लिए चले। जब वे लंका के दरवाजे पर पहुँचे 
.तो उन्होंने देखा कि वहां एक राक्षसी बैठी हुई है जो दरवाजे की रखवाली 
कर रही है। इसका नाम लाकिनी था। हनुमान जी को भीतर जाते देखकर 
उसने उन्हें रोका और कहने लगी-कि अरे दुष्ट, किधर जाता है? तू मुझे 
. नहीं जानता? मेरा तो काम ही यह है कि मैं लंका के चोरों का भक्षण 
करती हूं। | 

क मुंह से इतनी बात सुनते ही हनुमान जी ने उसकी छाती में 
ऐसा घूंसा जमाया कि उसी समय उसके प्राणपखेरू उड़ गये। वहां वे चारों 
ओर सीता जी को दूंढते हुए फिर गये, किन्तु कहीं भी सीताजी का पता 
न पाया। वे रावण के महल में भी किसी प्रकार पहुंच गये, वहां उन्होंने 
केवल रावण को ही सोते हुए पाया, सीता जी का पता वहा भी कुछ न 
लगा। इसी प्रकार ढूंढते-ढूंढते हनुमान जी एक ऐसे घर में पहुंच गए, जहा 
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पूजा के लिए मन्दिर बनां हुआ था और जहां स्थान-स्थान पर परमात्मा 
के नाम लिखे हुए थे। उसे देखकर वे सोचने लगे- 
लंका निशिचर निकर निवासा। इहां कहां सज्जन कर. वाता।। 
हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में 
विभीषण की नींद खुल गई । जागते ही उसने अपने मुख से परमात्मा के 
नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने सोचा. कि यह अवश्य कोई 
सज्जन है। इसके 'साथ जान-पहचान कर लेनी चाहिए। क्योंकि सज्जन 
से कभी हानि नहीं हो सकती। ऐसा विचार हनुमान जी ने अपना रूप 
ब्राह्मण का बना लिया और विभीषण एकदम उठकर उनके पास आए और 
उनको प्रणाम करके उनकी कुशलता पूछी | उसके बाद कहा कि हे ब्राह्मण! 
. तुम अपनी सब कथा अच्छी प्रकार समझा कर कहो कि तुम कौन हो और 
` यहां क्यों आए हो? हनुमान जी ने रामचन्द्र जी की सम्पूर्ण कथा सुना दी | 
और फिर अपना नाम भी बता दिया। सुनकर विभीषण परम प्रसन्न हुआ! 
विभीषण था तो रावण का सगा भाई, किन्तु उसके समान राक्षस वृति का 
नहीं था। यह बड़ा धर्मात्मा था। वह हनुमान जी से कहने लगा कि मैं 
तो यहां ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों में जीभ रहती है। [ 
इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को सीता जी के रहने का सब 
पता बता दिया। विभीषण से विदा होकर हनुमान जी ने अपना रूप फिर 
बदल लिया और वे सीता जी के दर्शन करने के लिए अशोक वाटिका की 
ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि सीता जी राक्षसियों से 
घिरी हुई बैठी हैं। उनको देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम : 
किया। सीता जी बहुत दुबली-पतली, अति कृश हो गई थीं, उनके सिर 
पर बालों की जटा राक्षसियों जैसी बन गई थीं, और बैठी-बैठी वे अपने 
हृदय में रामचन्द्र जी का ही जप कर रहीं थीं। इस प्रकार वहां बैठे-बैठे 
सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होते ही हनुमान जी एक वृक्ष पर 
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तुम एक बार मेरी ओर देख लो। 

इतनी सुनकर सीता जी ने रामचन्द्र जी का स्मरण करके उससे 
कहा कि-हे रावण! सुनो रामचन्द्र जी तो सूर्य के समान हैं और तुम 
एक पटबीजने के समान हो। क्‍या .पटबीजना भी कभी कमलिनी को 
विकसित कर सकता है? अरे शठ, क्या तुझे रामचन्द्र जी के बाण की 
खबर नहीं है? तु मुझे अकेली जानकर चुराकर ले आया है, तुझे कुछ 
भी लज्जा नहीं आई? 

जब रावण ने सीता जी के मुख से अपने को पटबीजना सुना तो 
उसका कोध और भी बढ़ गया और वह बोला-हे सीता! तू ने मेरा 
अपमान किया है, इसलिए मैं तेरा सिर अभी अपनी तलवार से काट 
डालूंगा। वह इसी तरह अनेक प्रकार के कठोर वचन कहता रहा। किन्तु 
धर्मात्मा और पतिव्रता सीता जी उसकी बातों में कब आने वाली थीं। वह 
अन्त तक यही कहती रहीं कि चाहे तुम कुछ भी करो, मैं अपना धर्म नहीं 
छोड़ सकती। | 

रावण जब सब प्रयत्न करके .हार गया, तब उसने राक्षसियों से कहा 
* कि जब तुम सब मिलकर सीता को समझाओ। यदि इसने एक महीने के 
भीतर हमारा कहना न माना तो हम इसे अवश्य ही मार डालेंगे। यह 
कहकर रावण वहां से चला गया। 

रावण की आज्ञा से, उसके जाते ही सब राक्षसियों ने सीता ज़ी को 
डराना-धमकाना आरम्भ कर दिया। इन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की 
राक्षसी भी थी । वह समझदार थी और उसका स्वभाव भी खोटा नहीं था। 
उसने सब राक्षसियों से. कहा-कि बहनों! यदि तुम अपना भला चाहती 
हो, तो सीता जी को डराना छोड़कर अब तो इनसे क्षमा मांगो। मुझे आज 
- रात में एक बहुत बुरा स्वप्न दिखाई दिया है। उससे मुझे ऐसा दिखाई 
देता है कि अब रावण का बहुत शीघ्र ही नाश होने वाला है और रामचन्द्र 
जी सीता जी को ले जाएंगें। इन्हीं बातों में सारां दिन बीत गया। 

सीता जी रावण की यह बात याद करके कि एक मास के बाद तुझे 
मार दूंगा, बहुत ही दुःखी होने लगीं। उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा 
कि अब मुझसे रामचन्द्र जी के विरह का दुःख नहीं सहा जाता। तुम 
लकड़ी लाकर एक चिता बना दो मैं उसमें बैठ जाऊँ और फिर तुम उसमें 
आग लगा देना। त्रिजटा ने यह सुनकर सीता जी को बहुत समझाया और 
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कह दिया कि रात्रि के समय मैं लकड़ी कहां से लाऊँ? त्रिजटा का उत्तर 
सुनकर सीता जी और भी विलाप करने लगीं। 

' सीता जी को विलापं करती देखकर हनुमान जी का एक क्षण भी 
कल्प के समान बीत रहा था। हनुमान जी ने कुछ देर. विचार किया और 
फिर अवसर देखकर, वह अँगूठी, जो रामचन्द्र जी ने इन्हें अपनी पहचान 
के लिए सीता जी को दिखाने के लिए दी थी, वृक्ष से नीचे सीता जी के 
पास डाल दी। अँगूठी के गिरते ही, उस पर सीता जी की दृष्टि पड़ गई। 
उन्होंने उसे उठाकर देखा तो उस पर राम नाम अंकित हुआ था। राम 
नाम पढ़ते ही सीता जी के मन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ ही होने 
लगे। सीता जी सोचने लगीं कि कहीं रामचन्द्र जी को मारकर तो कोई 
यह अंगूठी नहीं लाया है। किन्तु ऐसा है कीन जों श्री रामचन्द्र जी का 
बाल भी बाँका कर सके! या कहीं यह अंगूठी मुझे भ्रम में डालने के लिए 
बनावटी तो नहीं बना ली गई है। किन्तु ऐसी अंगूठी बनावटी बनाना भी 
कठिन है। सीता जी के मन में इसी प्रकार के अनेक प्रकार के अनेक 
संकल्प-विकल्प उठने लगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी बहुत 
सोच-विचार में पड़ी हुई हैं, इसलिए इनका भ्रम दूर कर देना चाहिए। ऐसा : 
विचार वे वृक्ष से नीचे उतरे और सीता जी के सामने हाथ जोड़कर बड़े 
विनयभाव से कहने लगे- | 

राम-दूत मैं मातु जानकी । सत्य शपथ करूणा निधान की।। 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्ह राम तुम कहं सहिदानी।। 
इसके बाद सीता जी के पूछने पर हनुमान जी ने रामचन्द्र जी के साथ 
: सुग्रीव जी की मित्रता और बाली के मारे जाने का सब वृतान्त कह 
सुनाया। उसे सुनकर और यह जानकर कि रामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी 


कुशलपूर्वक हैं, सीता जी को अपार हर्ष हुआ। सीता जी ने हनुमान जी 
को अनेक आशीर्वाद दिए। 


लका दहन 


अब हनुमान जी को भूख लग रही थी। उन्होंने सीता जी की आज्ञा 
से वृक्षों पर चढ़कर मीठेमीठे फल खाने आरम्भ कर दिये। फल खाने के 
बाद हनुमान जी ने बहुत-से वृक्ष भी उखाड़ डाले। जब बाग के रक्षक को 
यह मालूम हुआ कि हमारे बाग के बहुत-से वृक्ष जड़ से उखाड़ दिये गये 
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हैं, तो उसने तत्काल जाकर वाटिका का सब हाल रावण को सुना दिया। 
यह बाग रावण का सबसे सुन्दर और सबसे प्रिय बाग था। इसके नाश 
का समाचार पाकर उसे बड़ा क्रोध आया और उसने हनुमान जी के मारने 
के लिए बहुत-से राक्षस भेजे। 

राक्षसों ने आकर हनुमान जी को ललकारा और वहां से भाग जाने को 
कहा । परन्तु वीर हनुमान जी उनकी धमकी में आने वाले कहां थे? जब 
हनुमान जी राक्षसों के मना करने पर भी न माने और उसी प्रकार फल 
खाते और वृक्षों को उखाइ-उखाड़ फैंकते रहे, तब राक्षसों ने उनसे लड़ाई 
करना और उन्हें पकड़कर रावण की सभा में ले जाना चाहा। यह देखकर 
हनुमान जी ने उन्हें वह मजा चखाया कि वे भी याद रखेंगे। बहुत से तो 
जान से हाथ धो बैठे और बहुत से भाग गये। उसके बाद जिस-जिस वीर 
को रावण भेजता गया, उसी-उसी को हनुमान जी परमगति करते गए। 
रावण ने अपने पुत्र अक्षयकुमार को भेजा, वह बड़ा बली था। हनुमान जी 
के हाथों वह भी परमधाम पहुंच गया। 

अक्षयकुमार के मारे जाने का समाचार पाकर रावण को अति क्रोध 
आया। वह कहने लगा कि वह कौन पुरुष है जो सबको ही मार डालता 
है। यह जानकर अन्त में उसने अपने बड़े पुत्र इन्द्रजित्‌ को एक सेना 
लेकर भेजा और कहा कि जल्दी ही उसे पकड़कर यहां लाओ, हम देखें 
तो सही कि वह कैसा है? हनुमान जी को पकड़ने के लिए इन्द्रजित्‌ 
आया। दोनों का भीषण युद्ध हुआ। 


n + 
शी E हेत र्यी 


re NA EE 


हनुमान जी विनोदःप्रिय व्यक्ति थे। विनोद करने के लिए ही उन्होंने 
वृक्षों का उखाड़ना आरम्भ किया था, जब उस विनोद में विघ्न पड़ गया, 
तो उन्होंने सोचा कि अब दूसरा विनोद करना चाहिए। यह सोचकर वे 
इन्द्रजित्‌ के साथ युद्ध में शिथिलता दिखाने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा 
करने से यह मुझे पकड़कर रावण के पास ले जाएगा और वहां जाकर भी 
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कुछ ना कुछ विनोद ही होगा। इन्द्रजित ने अबकी बार हनुमान जी के 
ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसके लगते ही वे भूमि पर गिर पड़े। 
इन्द्रजित ने समझा कि मेरी विजय हो गई है, इसलिए वह प्रसन्न होकर, 
हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में ले गया। वहाँ पहुंच कर 
हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, रावण के सामने बड़े-बड़े वीर हाथ-बांधे 
थे, उसकी भृकुटि देखकर सब भय से कांप रहे थे, रावण का प्रताप 
देखकर हनुमान जी के मन में थोड़ी सी भी शंका नहीं हुई और वे सांपों 
के मध्य में गरुड़ के समान निर्भय हो, खड़े रहे। उसके बाद रावण और 
हनुमान ज़ी में इस प्रकार सम्वाद होने लगा। रावण बोला- 


कह लंकेश कवन तैं कीशा। केहि के बल घालेहि वन खीशा।। 
कीधौं श्रवण सुनेसि नहिं मोही। देखौं अति अशंक शठ तोही ।। 
मारेसि निशिचर केहि अपराधा। कहु शठ तुहि न प्रान की बाधा ।। 
: रावण की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे- 
सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचित माया।। 
जाके बल विरचि हरि ईशा। पालत हरत सृजत दशशीशा।। 
जा बल शीस धरे सहसानन। अंडकोश समेत गिरि कानन।। 
घरे जो विविध देह सुरत्राता। तुमसे शठन शिखावन दाता।। 
हरकोदंड कठिन जेहिं भंजा। तोहि समेत नृप दल मद गंजा।। 
खर-दूषण त्रिशिरा अरु बाली। वधै सकल अतुलित बलशाली ।। 
जाके बल लवलेश ते, जितेउ चराचर झारि। 
तासु दूत हौं जाहि कि, हरि आनेहु प्रिय नारि।। 
इसके बाद हनुमान जी ने रावण को और भी बहुत कुछ कहा, .और 
यह भी कहा कि मैं तुम्हारे बल को भी जानता हूं। तुमने सहस्रबाह 
और बाली के साथ युद्ध करके ही यश कमा लिया है। सुनो, मुझे भूख 
लग रही थी, इसलिए मैं फल तोड़कर खाने लगा और मेरा स्वभाव 


बन्दरों के समान चंचल है, इसलिए मैंने अपने स्वभाव के कारण वृक्ष भी 
तोड़ने आरम्भ कर दिये। फिर तुम्हारे सैनिक आकर मुझे मारने लगे। 
जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें मैने भी मारा। अब यह तुम्हारा पुत्र मुझे 
बांधकर ले आया है। इसके बांधकर लाने से मुझे कोई लज्जा नहीं। मैं 
तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूं। इसलिए हाथ जोड़कर 


तुमसे विनति करता हूं, कि तुम रामचन्द्र जी से वैर मोल मत लो और 
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उनकी स्त्री सीता जी को छोड़ दो। | 

हनुमान जी की बातें सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने राक्षसों 
को इनके मारने की आज्ञा दे दी। परन्तु उस सभा में विभीषण भी था। 
उसने रावण को समझाया कि दूत को मारना धर्म नहीं है, इसलिए इसको 
मारो मत और और कोई दूसरा ही दण्ड दे दो। बिभीषण की बात सुनकर 
अन्य मन्त्रियों ने भी रावण को यही. सम्मति दी। 

रावण ने कहा कि यह बन्दर के समान चंचल है, इसलिए एक कपड़े 
की पूंछ बनाकर इसके पीछे बांध दो और फिर उसमें आग लगा दो और 
इसे छोड़ दो। रावण की आज्ञा से एक पूंछ बनाई गई, वह हनुमान जी के 
बांधी गई और उसमें आग लगा दी गई। हनुमान जी का स्वभाव विनोदी 
तो था ही, उन्हें अब फिर विनोद करने की सूझी। पूंछ में आग लगते ही 
वे रावण की सभा में इधर-उधर घूम गए, इससे सब सभासदों के कपड़ों 
में आग लग गई। वहां से निकल कर हनुमान जी बाहर आये और सारी 
लंका में घूम-घूमकर अपनी पूंछ से आग लगा दी। उन्होंने लंका के 
बड़े-बड़े महल, वन-उपवन, बाग-बगीचे सब जला दिये। केवल बिभीषण. 
का घर और अशोक-वाटिका छोड़ दी। सारी लंका में भगदड़ मच गई और 
हाहाकार हो गया। 


हनुमान जी का लका से लौटना 


हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाकर सीता जी के पास आकर, 
उनसे विदा मांगने के लिए गये।:सीता जी को प्रणाम करने के बाद हाथ 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये और कहने लगे-जैसे राम जी ने मुझे 
अपनी निशानी दी थी, वैसे आप भी दे दो। 

सीता जी ने झट अपनी चूडामणि उतारकर दे दी और हनुमान ने उसे 
सहर्ष ग्रहण कर लिया। उसके बाद सीता जी बोली कि हे हनुमान जी! 
आप राम जी को मेरा प्रणाम कह देना। वे तो सबकी कामनाएं पूर्ण करने 
वाले हैं, उनसे कहिये कि मेरे संकट को दूर कर दें। यदि मेरे नाथ एक 
मास के भीतर-भीतर नहीं आये तो वे मुझे जीवित नहीं पायेंगे। 

इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी को बहुत कुछ समझाया और उन्हें 
धीरज भी बंधाया। फिर उनसे विदाई लेकर वे समुद्र को पार करके वहीं 
पहुंच गये, जहां इसके साथी अंगद आदि बैठे हुए इनकी प्रतीक्षा कर रहे 
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थे। हनुमान जी ने इन्हें सीता जी के दर्शन करने और लंका के जलाने का 
सब समाचार सुनाया। अंगद आदि सब हर्षित हुए और हनुमान जी की 
प्रशंसा करने लगे। 

इसके बाद हनुमान जी अंगद आदि को साथ लेकर किष्किन्धापुरी 
वापिस पहुंच गये। वहां जाकर उन्होंने सीता जी के मिलने और लंका के 
दहन आदि का सब समाचार अपने राजा सुग्रीव जी को कह सुनाया और 
कहा कि इस बात का सब श्रेय हनुमान जी को है, वे ही लंका गये और 
उन्होंने ही सीता जी का पता लगाया है। सुनकर सुग्रीव जी प्रसन्न हुए 
और हंनुमान जी तथा अंगद आदि को साथ लेकर रामचन्द्र जी के पास 
ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंच गये। दूर से ही इन को प्रसन्नचित्त देखकर 
रामचन्द्र जी ने समझ लिया कि ये सीता जी का पता लगा लाए हैं 
इसलिए वे भी बहुत प्रसन्न हुए। सबने आकर रामचन्द्र जी को प्रणाम 
किया और फिर जाम्बवान ने रामचन्द्र जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा 
की और कहा कि महाराज! हनुमान जी ने जो शुभकार्य किया है उसकी 
जितनी भी प्रशंसा की जाये, कम है। ये सीता जी के दर्शन करके आये 
हैं। रामचन्द्रजी ने उठकर हनुमान जी को छाती से लगाया और पूछा कि 
प्रिय हनुमान! यह बताओ कि सीता जी वहां किस प्रकार रहती हैं और 
अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रहीं हैं? हनुमान जी बोले- 

आपके नाम का दिन-रात स्मरण करना मानों सीताजी के प्राणों का 
पहरेदार है, तुम्हारा ध्यान मानो किवाड़ हैं, फिर उनके प्राण किस रास्ते 
जा सकते हैं? चलते समय उन्होंने यह चूड़ामणि दी है, रामचन्द्र जी ने 
उसे लेकर अपने हृदय से लगाया। 

सीता जी की दी हुई चूड़ामणि, रामचन्द्र जी को देकर फिर हनुमान 
जी ने सीता जी का वह वचन भी सुनाया, जो उन्होंने चलते हुए हनुमान 
जी को रोकर कहा था। 

सीता जी का समाचार पाकर रामचन्द्र जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए 
और हनुमान जी को फिर छाती से लगाकर बोले-हनुमान! हम तुमः पर 
बहुत ही अधिक प्रसन्न हैं, किन्तु विवश हैं कि हमारे पास इस समय कुछ 
भी नहीं, जो प्रसन्न होकर तुम्हें दे सकें। 

अब भी रामचन्द्रजी की आज्ञा से, किष्किन्धा के राजा और रामचन्द्र : 
जी के मित्र सुग्रीव जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना तैयार 
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कर दी। रामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी तथा सुग्रीव जी और जाम्बवान 
तथा हनुमान जी आदि के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। 
चलते-चलते वे समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां पहिले हनुमान जी और 
अंगद आदि आकर रुके थे। रामचन्द्र जी ने भी अपनी सेना का पड़ाव 
यहीं डाल दिया। 

अब लंका की दशा सुनिए। जब से हनुमान जी लंका के राक्षसों को 
मारकर और लंका को जलाकर वापिस आए, तब से राक्षसों को निश्चय 
हो गया था कि अब लंका का विनाश निश्चित ही है। सब अपनी-अपनी 
कहने लगे-कोई कहता कि जिनके एक दूत की ही ऐसी करामात है, 
उनकी सेना का तो न मालूम कितना बल होगा! कोई कहता कि अरे, वह 
तो यह कह रहा था कि मुझे तो सबसे छोटा समझ कर यहां भेजा है, 
मुझसे बड़े-बड़े बहुत वीर वहां हैं! 

रावण की स्त्री मन्दोदरी भी बुद्धिमती थी, उसने रावण को समझाया 
कि यदि आप अपना भला चाहते हैं तो सीता को लौटा दो। 

मन्दोदरी की बात सुनकर वह अभिमानी रावण हंसने लगा और बोला 
कि स्त्रियां तो डरपोक होती हैं। इसके बाद रावण के भाई विभीषण ने 
भी उसे बहुत कुछ समझाया और धर्म की बातें कही। 

जब किसी के विनाश का समय निकट आया करता है, तब उसकी 
बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इस समय रावण की बुद्धि मारी जा चुकी थी, 
वह किसी की नहीं सुनता था। विभीषण की सम्मति सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध आया और उसने बड़े जोर से एक लात अपने भाई विभीषण के मारी 
और कहा कि जा, यहां से चला जा, तेरा यहां कोई क़ाम नहीं है। 
विभीषण लात खाते ही, अपने बड़े भाई को प्रणाम करके, अपने कुछ 
सहयोगियों को साथ लेकर रामचन्द्र जी के पास चल पड़ा। 

रामचन्द्र जी समुद्र के तट पर सेना-समेत ठहरे हुए थे, विभीषण भी 
वहां आ पहुंचा। उसने रावण का सब समाचार सुना कर कहा कि महाराज, 
मैं अब आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। जो सेवा आप मुझे 
सौंपेंगे, मैं उसे सहर्ष करुंगा। विभीषण की विनति सुनकर रामचन्द्र जी 
ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम शान्त 
रहो। हम रावण को मारकर लंका का राज्य तुमको दे देंगे। 

(XI) 
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रामचन्द्र जी की सेना में नल और नील नामक दो महाविद्वान्‌ और 
योग्य इंजीनियर थे। रामचन्द्र जी की आज्ञा से इन्होंने समुद्र पर अत्यन्त 
शीघ्र एक बहुत पक्का पुल बना दिया। यह पुल उस स्थान पर रामेश्वर 
स्थित है। उस पुल पर होकर सारी सेना समुद्र के पार पहुंच गई। समुद्र 
के तट पर बहुत बड़ा मैदान था और फल-फूलों के वृक्षों का सुन्दर वन 
था। सेना ने वहीं विश्राम किया और अति आनन्द से मीठे-मीठे फल-फूल 
खाये। सेना के वीर वृक्षों पर इधर-उधर सब उछल-कूद मचाते और 
खेलते-कूदते फिरने लगे। लंका के राक्षसों को रामचन्द्र जी की सेना के 
आने का पता लग गया, उन्होंने जाकर रावण को खबर कर दी कि 
रामचन्द्र जी एक विशाल सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ 
पहुंचे हैं और लंका के बाहिर मैदान में डेरा डाले पड़े हैं। 

पहिले दिन-रात को सेना ने वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल 
होते ही शौच आदि से निवृत्त हो और सन्ध्या-अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म 
करने के उपरान्त रामचन्द्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में 
विचार करने के लिए एक सभा की। सभा में लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, 
हनुमान जी, अंगद और जाम्बवान आदि बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ और 
विचारशील व्यक्ति सम्मिलित हुए। सबके इकट्ठा हो जाने पर रामचन्द्र 
जी महाराज ने पूछा कि बोलो-अब क्या करना चाहिए? विचार करने के 
पश्चात्‌ सब इसी निश्चय पर पहुंचे कि अंगद को लंका में रावण के पास 
उसे समझाने के लिए भेजा जाए, ये वहां जाकर उससे कहें कि लड़ाई से 
कोई लाभ नहीं है, इसलिए तू शान्तिपूर्वक सीता जी को दे दे और उसका 
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सब भेद भी ले आयें। यदि वह न माने, तब बाद में लड़ाई की तैयारी 
की जाए। 
सबकी सम्मति से अंगद रावण की सभा में गया। रावण बैठा हुआ 
ऐसा दीख रहा था कि जैसे काजल का पर्वत प्राण लेकर बैठा हो, उसकी 
भुजायें वृक्ष के समान थीं और उसका सिर सींगों के तुल्य था। उसके 
शरीर के रोएं ऐसे दीख रहे थे जैसे कोई बेल हो और उसके मुख, नाक, 
नयन और कान ऐसे प्रतीत होते थे जैसे किसी पर्वत की गुफाएं हों। 
अंगद को देखकर रावण का पारा एकदम चढ़ गया और वह पूछने 
लगा कि तू कौन है और यहां क्यों आया है? अंगद ने कहा कि मेरे पिता 
जी के साथ तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहनें 
के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुमने पुलस्त्य के उत्तम कुल में जन्म पाया 
है, तुम परमेश्वर की स्तुति और उपासना करते हो, वर पाकर तुमने अपने 
सब कार्य सिद्ध कर रखे हैं, सब लोकपाल, देवता और राजा तुम्हारे 
अधीन हैं। फिर-अभिमान और मोह के वश में होकर आप सीता को क्यों 
हरकर ले आये हो? अब भी मेरा कहना मान कर आप सीता को वापिस 
कर आओ। राम जी आपको क्षमा कर देंगे। 
अंगद की सलाह सुनकर रावण को क्रोध आ गया और वह उसे 
ऊटपटांग बातें बकने लगा। अंगद का भी क्रोध भड़क उठा, वह बोला 
कि तू कटुवचन मत बोल, नहीं तो मैं तुझे मजा चखा दूंगा। मैं विवश हूं, 
' रामचन्द्र जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो तेरी सारी लंका को ही उठाकर 
अभी समुद्र में डुबा दूं। यह सुन झुंझलाकर रावण कहने लगा-कि बाली 
ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए, तू ही इन तपस्वियों से मिलकर ऐसा 
बन गया है। उसकी बात सुन अंगद के क्रोध का ठिकाना न रहा और 
उसने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और-बोला-यदि कोई मेरे 
पैर को यहां से हटा देगा तो मैं सीता को हार जाऊँगा। 
अंगद की गर्जना सुनकर रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी कि इसका पैर 
उठाकर इसे पृथ्वी पर पटक दो। यह सुन इन्द्रजित्‌ आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ 
योद्धा उठे, किन्तु सारा बल लगाकर भी हार मान गये, उनसे अंगद का 
पैर नहीं हिला । इसके बाद स्वयं रावण ने भी पूरा बल लगा लिया, किन्तु _ 
अंगद का पैर टस से मस नहीं हो सका। हार मान कर सब बैठ गए। 
इतना होने पर भी रावण सीता को लौटाने के लिये राजी न हुआ। 
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मन्दोदरी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वह न माना। विवश होकर अंगद 
लौट आया और उसने रामचन्द्र जी को सब हाल कह सुनाया। सबकी 
सलाह से अब यही निश्चय हुआ कि दुष्ट रावण लड़ाई के बिना सीता को 
नहीं देगा। 


लंका पर चढ़ाई 


रामचन्द्र जी ने लड़ाई की तैयारी कर दी। लंका के चारों दरवाजों पर 
वीर सैनिक डटकर खड़े हो गये। लंका को चारों ओर से घेर लिया गया। 
जो राक्षस दरवाजे पर आता, रामचन्द्र जी के वीर उसे चट मार डालते। 
सारी लंका में हाहाकार मच गया । रावण को पता चला, तो उसने विशाल 
सेना लड़ने के लिए भेजी, पर वह भी सब की सब मारी गई । 

अब रावण ने देखा कि हमारे बहुत से राक्षस और बड़े-बड़े वीर योद्धा 
मारे गये हैं, तब गुस्से से भरकर उसने अपने पुत्र मेघनाद को लड़ने के 
लिए भेजा। मेघनाद बहुत वीर था। वह बड़ा भयंकर योद्धा था। उसमें 
बल भी बहुत अधिक था। उसने रामचन्द्र जी की सेना के बहुत से वीर 
मार गिराए। 

अपनी विजय पर मेघनाद फूला नहीं समा रहा था, उसका उत्साह 
और भी बढ़ता गया। एक-एक का नाम ले-लेकर वह युद्धभूमि में ललकारने 
लगा। वह बोला-जगप्रसिद्ध धनुर्धारी वे दोनों भाई कहां हैं? नल, नील 
और सुग्रीव कहां हैं? हनुमान और अंगद कहां हैं? भ्राता से विद्रोह करने 
वाला विभीषण कहां है? मुझे शीघ्र इन सब का पता बताओ, मैं आज ही 
इन सबका बध कर डालूंगा। 


ऐसा कहकर उसने अपने पैने बाण निकाले और बहुत क्रोध के साथ 
कान तक खेंच लिये। 


लक्ष्मण जी का मूच्छित होना 
मेघनाद की यह ललकार क्रोधी और परम वीर लक्ष्मण जी से न सुनी 
गई। मारे क्रोध के उनकी आंखें लाल हो गईं। होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर 
सावधान होकर अपने धनुष की टंकार से चारों दिशाओं को गुंजारते हुए 
वे मेघनाद के सामने आ गये। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। दोनों अतुल वीर 
थे। मेघनाद के पैने बाणों से लक्ष्मण जी का सारा शरीर विंध गया। सारे 
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शरीर से रक्‍त की धाराएं बहने लगीं। क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी ने भी 
मेघनाद को मारना आरम्भ किया। मेघनाद भी इतना विकल हो गया कि 
उसे अपने तन की सुध न रही। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के सारथि और - 
घोड़ों को भी मार गिराया। उसका रथ भी चूर-चूर कर दिया। मेघनाद ने 
देखा कि अब मैं भी मारा जाऊंगा तो उसने एक ऐसी शक्ति मारी कि 
वह लक्ष्मण जी की छाती को पार कर गई। उसके लगते ही लक्ष्मण जी 
अचेत होकर गिर पड़े। 
सन्ध्या समय युद्ध बन्द होने पर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी को न 
देखा तब वे हनुमान जी से पूछने लगे कि-लक्ष्मण कहां है? हनुमान जी 
लक्ष्मण जी को देखने गये और अचेत पड़े लक्ष्मण जी को उठाकर रामचन्द्र 
जी के सामने ले आये। रामचन्द्र जी को लक्ष्मण जी की यह दशा देखकर 
बहुत शोक हुआ। रामचन्द्र जी की आज्ञा से हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध 
पीयूषपाणि वैद्य सुषेण को बुलाने के लिए गये। और शीघ्र जी बड़े आदरपूर्वक 
वे वैद्य जी को बुला आए। 
लक्ष्मण जी को देखकर सुषेण वैद्य ने कहा कि एक संजीवनी नाम की 
जड़ी हिमालय पर्वत पर है, यदि वह आ सके तो इनके प्राण बच सकते 
हैं. नहीं तो सवेरा होते ही ये किसी प्रकार भी नहीं जी सकेंगे। 


m NA T BA. Fo 


es ८7८५. ROTO 


रामचन्द्र जी की चिन्ता और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि ऐसा 
कौन है जो इतनी दूर से रात ही रात में उस जड़ी को पहिचान कर ला 
सके। हनुमान जी सामने ही हाथ जोड़कर सेवा के लिये तैयार खड़े हुए 
थे। रामचन्द्र जी को उन पर विश्वास भी था। इसलिए कहने लगे-प्रिय 
हनुमान! तुम्हारे बिना कौन है जो इस काम को कर सके। इस काम के 
करने में केवल तुम ही समर्थ हो। रामचन्द्र जी का वचन सुनते ही हनुमान 
जी जड़ी लेने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। | 
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कहां लंका और कहां हिमालय! इतनी दूर जाकर रात-रात में वापिस 
आना कितना कठिन काम था! किन्तु दुःखी मनुष्य को तो एक-एक पल 
भी कल्प के समान दिखाई दिया करता है। इस समय रामचन्द्र जी की 
भी यही दशा हो रही थी । वे मूर्च्छित लक्ष्मण जी के पास बैठे-बैठे विलाप 
कर रहे थे और प्रतिक्षण हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे । उस 
समय रामचन्द्र जी क्या कह रहे थे, जरा सुनिए- 
उहां राम सक्ष्मणहिं निहारी। बोले वचन मनुज अनुहारी।। 
अर्ध रात्रि गइ कपि नहिं आवा। राम उठाइ अनुज उर लावा।। 
सकहु न दुखित देखि भोहिं काऊ। बन्धु सदा तव मृदुल स्वभाऊ।। 
मम हित लागि तजेउ पितु माता । सहेउ विपिन हिम आतप वाता।! 
सो अनुराग कहां अब भाई। उठहु विलोकि मोरि विकलाई ।। 
जो जनत्यों वन बन्धु-विछोहू। पिता बचन नहिं मनतेउं ओहु।। 
सुत वित नारि भवन परिवारा। होहि जाहिं जग वारहिं बारा।। 
अस विचारि जिय जागहु ताता। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता।। 
यथा पंख बिनु खगपति दीना। मणि बिनु फणि करिवर कर हीना ।। 
YA मम जिवन बन्धु तोही। जो जड़ दैव जियावै मोहीं।। 
जैहों अवध कवन मुंह लाई। नारि हेतु प्रिय बन्धु गंवाई।। 
वरु अपयश सहतेउँ जग माँहीं। नारि हानि विशेष क्षति नाहीं ।। 
अब अवलोकि शोक यह तोरा। सहें कठोर निठुर उर मोरा।। 
निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राण अधारा।। 
सौंपेउ मोहिं तुमहिं गहि पानी। सब विधि सुखद परमहित जानी । । 
उतर ताहि दैहों का जाई। उठि कि न मौंहि समुझावहु भाई।। 
बहु विध शोचत शोच-विमोचन। श्रवत सलिल राजिव दल लोचन ।। 
उधर हिमालय पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि यहां तो 
T 3 m a r ह हैं, वैद्य अपने आप इनमें से संजीवनी 
-एसा विचार कर वे उन सब जड़ियों को उखाड- 
भारी बोझ ही उठाकर ले आए। हि ल का 
हनुमान जी के आते ही इधर एकदम प्रसन्नता की लहर दौड़ पडी 
और रामचन्द्र जी हनुमान जी से आलिंगन कर मिले। हनुमान जी की 
बुद्धिमत्ता, क और वीरता की सबने सराहना की । वैद्य सुषेण तो वहां 
बैठे ही थे। उन्होंने उन सब जड़ी-बूटियों में से पहचान कर झट संजीवनी 
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बूटी उठा ली और लक्ष्मण जी को सुंधा दी। उसके सूंघते ही वह ऐसे उठ 
बैठे जैसे नींद से उठे हों। 


कुम्भकर्ण का मारा जाना 


अब प्रातःकाल हो गया। सारी लंका में यह समाचार बिजली की तरह 
फैल गया कि लक्ष्मण जी फिर जीवित हो गये हैं। अब फिर युद्ध होने लगा। 
आज रावण ने पहिले अपने भाई कुम्भकर्ण को अति विशाल बलवाहिनी 
सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। यह स्वयं भी बहुत बलवान्‌ था। 
आते ही युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने रामचन्द्र जी की सेना 
के अनेक वीर मार गिराये। जब रामचन्द्र जीः ने देखा कि वह तो हमारी 
सारी सेना को मार देगा, तब वे स्वयं ही उसके साथ लड़ने लगे। थोड़ी 
देर तक तो वह रामचन्द्र जी के साथ जूझता रहा, किन्तु उनके तेज बाणों 
के सामने किसकी शक्ति थी, जो ठहर जाता? एक बार रामचन्द्र जी ने 
ऐसा बाण मारा कि उसके लगते ही वह भूमि पर लोट-पोट हो गया। 


मेघनाद की मृत्यु 


कुम्भकर्ण के मारे जाने पर समाचार पाकर रावण को महान्‌ दुःख 
हुआ। फिर उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। लक्ष्मण जी को मूर्च्छित 
कर देने के कारण, मेघनाद को अपने बल पर बहुत अभिमान हो गया 
था। इसलिए अब यह बड़े जोश से आया और आते ही बड़े वेग से युद्ध 
के लिए ललकारने लगा। बोला-हमारे सामने आओ, हम भी तो देखें कि 
तुम कैसे बलवान्‌ हो? अरे राजपुत्रो! क्यों काल से खेलना चाहते हो? 
तुम्हारी कुशलता इसी में है कि तुम यहां से भाग जाओ। 

मेघनाद की ऐसी गर्व की वाणी सुनकर राम-लक्ष्मण दोनों भाई ललकारते 
हुए आए और बोले-अरे दुष्ट, यह तो हम भली प्रकार जानते हैं कि तुम 
सब का काल आ गया है। ka 

इसी प्रकार दोनों ओर से खूब क्रोध की गर्मागर्म बातें होती रहीं 
और फिर बड़े जोर से लड़ाई छिड़ गई। आपस में दोनों के शरीर खून से 
लथपथ हो गये। लक्ष्मण ने अपने तेज बाणों से मेघनाद के सारथि को 
मार दिया, फिर उसके घोड़े मार दिये और तब रथ भी चकनाचूर कर 
दिया। सारथि और घोडों को मरा देखकर मेघनाद को बड़ा क्रोध आया 
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और वह दांत पीस-पीस कर लड़ने लगा । बहुत देर तक दोनों म युद्ध 
होता रहा। अन्त में लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरकर ऐसा बाण मारा कि 
वह एकदम उसकी छाती को पार कर गया। बाण के लगते ही धरती 
पर गिरकर वह परमधाम पहुंच गया। 


राम ओर रावण का युद्ध 


मेघनाद के मरते ही रामचन्द्र जी की सेना के वीर प्रसन्न होकर 
उछल-कूद मचाने लगे और राक्षसों में भगदड़ मच गई। भागकर सब 
अपने-अपने घरों में जा छिपे। समाचार देने के लिए भी रावण के सामने 
जाने का किसी का साहस न हुआ। फिर कुछ राक्षस सिर्‌ झुकाते हुए 
उसके सामने जाकर बोले कि मेघनाद भी मारा गया है। 

अपने प्यारे पुत्र मेघनाद की मृत्यु सुनकर रावण मूर्च्छित हो गया। कुछ 
काल के अनन्तर होश में आने पर वह क्रोध से कांपने लगा। आंखें लाल 
हो गई। होंठ फड़-फड़ाने लगे। वह अपनी सेना तैयार करके, धनुष-बाण 

ढाल-तलवार लेकर रथ में बैठ, सेना को साथ ले युद्ध के मैदान में 
जाकर गरजने लगा। वहां जाकर बकवास करने लगा, कि अरे लक्ष्मण, 
अब आ कहां छिपा है, हनुमान तू सामने तो आ, और बता कि कहां हैं 
वह राजा राम! । | 

रावण जी को ललकार सुनकर रामचन्द्र जी उसके सामने आए और 
आते ही दोनों में मल्लयुद्ध ठन गया । रावण अपने सामने देवताओं को 
भी कुछ नहीं समझता था। ऐसे-ऐसे विकट बाण रावण ने रामचन्द्र जी 
पर छोड़े कि एक बार तो उन्हें मूर्च्छा भी आ गई। रामचन्द्र जी को 
मूर्च्छित देखकर विभीषण को क्रोध आ गया और उसने अपनी गदा 
उठाकर बड़े जोर से रावण की छाती में मारी। इतने में ही रामचन्द्र जी 
भी मूर्च्छा से जाग उठे। 

इधर सुग्रीव जी और उनकी सेना तो राक्षसों से लड़ ही रही थी, 
उधर रामचन्द्र जी और रावण में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 
इतना भयंकर था कि इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। 
बहुत देर तक युद्ध होता रहा। दोनों सेनाओं के अगणित वीर काम में 


आए। युद्ध होते-होते अन्त में रामचन्द्र जी के हाथों से रावण भी 
यमलोक सिधार गया। 
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रावण की मृत्यु का समाचार 
भारी दुःख हुआ। वह रावण के शव को देखकर विलाप करने लगी। 

विभीषण को भी अपने भाई के मरने का काफी दुःख हुआ। वह शोक 
में पड़ गया। फिर रामचन्द्र जी ने उसे समझा-बुझाकर उसके हाथ से 
रावण का अन्त्येष्टि संस्कार करवाया। | 

रावण के मरते ही सारी लंका में तो शोक छा गया, और रामचन्द्र जी 
की सेना हर्ष मनाने लगी । जब राक्षस राजा. रावण के मरने का शुभ 
समाचार ऋषि-मुनियों ने सुना तो वे भी प्रसन्न हुए। उन्होंने रामचन्द्र जी 
को अनेक वार आशीर्वाद और धन्यवाद दिए। 


विभीषण का राजतिलक 


जब युद्ध बन्द हो चुका और उसके कुछ दिन पश्चात्‌ तब सब लोग 
विश्राम भी कर चुके, तब एक दिन रामचन्द्र जी ने, लक्ष्मण जी, सुग्रीव 
जी और हनुमान जी आदि बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ और बलवान योद्धाओं को _ 
बुलाया और उनसे कहा कि हमने पहले प्रतिज्ञा की थी कि हम लंका का 
राज्य विभीषण को देंगे। अब हम उस वचन को पूरा करना चाहते हैं। 
हम तो पिता जी की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जा सकते, इसलिए 
तुम लोग विभीषण के साथ जाओ और विधिपूर्वक बड़े सम्मान के सहित 
इनका राजतिलक करो। 

रामचन्द्र जी की आज्ञा से हनुमान जी आदि लंका में गए और 
विभीषण का राज तिलक करके आ गए। युद्ध में जो राक्षस मरने से बच 
गए थे, वे सब विभीषण को राजा कहने लगे। विभीषण बड़ा धर्मात्मा 
और ईश्वरभक्त था। उसके प्रभाव से राक्षसों का स्वभाव भी धीरे-धीरे 
बदलने लगा। i ; 
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रामचन्द्र जी और सीताजी का मिलाप 


रामचन्द्र जी को यह चिन्ता भी थी कि लंका के राक्षसों ने कहीं सीता 
जी को तो मार न डाला हो। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को सीता का 
समाचार लाने के लिए लंका भेजा | रामचन्द्र जी की आज्ञा से हनुमान जी 
लंका को चल दिए। अब पहले वाली बात तो रही नहीं थी, इसलिए 
राक्षसों ने हनुमान जी का वहाँ जाते ही स्वागत किया और जिधर वे जाते 
अनेक राक्षस इनके साथ-साथ हो लेते थे। राक्षस इनको सीता जी के पास 
ले गये। सीता जी का दर्शन करके हनुमान जी परम्‌ प्रसन्न हुए और दूर 
से ही उनको प्रणाम किया। सीता जी ने भी हनुमान जी को देखकर 
पहचान लिया और वह मन में अति मुदित हुई। 

हनुमान जी ने सीता जी को अब तक का सारा वृत्तान्त सुनाया और 
कहा कि-माता जी, रामचन्द्र जी ने रावण को मार दिया है, मेघनाद और 
कुम्भकर्ण आदि हजारों राक्षस भी युद्ध में काम आ गए हैं। लंका का राज्य 
रावण के छोटे भाई विभीषण को दे दिया है। इन सब बातों को सुनकर 
सीता जी का चेहरा खिल उठा और उनका शोक दूर हो गया। जब 
हनुमान जी वहां से चलने को हुए, तब सीता जी ने उनसे कहा कि अब 
तुम कोई ऐसा उपाय करो, जिससे मैं श्री रामचन्द्र जी के दर्शन कर सकूं। 

वहां से चलकर हनुमान रामचन्द्र जी के पास आए और उन्होंने सीता 
- जी के सब समाचार सुना दिए। फिर रामचन्द्र जी ने सुग्रीव जी और 

विभीषण को बुलाकर कहा कि-तुम दोनों हनुमान के साथ जा कर सीता 

जी को आदरपूर्वक ले आओ। म 

रामचन्द्र जी की आज्ञा को पाते ही वे लंका में पहुंच गए। वहां जाकर 
उन्होने देखा कि राक्षस बड़े विनीत भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 
सीता जी को स्नान कराया, शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहनाये, बहुमूल्य 
आभूषण धारण कराये और फिर सुन्दर सजी हुई पालकी में बैठाकर श्री 
रामचन्द्र जी के पास चल दिए। सीता सुखधाम रामचन्द्र जी का स्मरण 
कर पालकी में हर्षपूर्वक बैठीं। पालकी के आगे-पीछे और साथ-साथ 
अनेक अंग रक्षक मन में प्रसन्न हो, चल रहे थे। 

इधर, रामचन्द्र जी के पास लक्ष्मण जी, जाम्बवान, अंगद और उनकी 
सेना के सब वीर बैठे हुए थे। सब सीता जी के पहुंचने की बड़ी उत्सुकता 
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से प्रतीक्षा कर रहे थै। जब आती हुई पालकी द्र से दिखाई देने लगी तब 
सबके जी में सीता जी के दर्शनों की लालसा और भी 7बल हो उठी । सब 
उचक-उचक कर देखने लगे। पर पालकी पर तो परदा पड़ा हुआ था । 
उचकने पर भी किसी की इच्छा पूरी न हुई तब वे कभी पालकी की ओर 
और कभी रामचन्द्र जी की ओर देखने लगे । रामचन्द्र जी उनके मन की 
बात समझ गए, वे जान गए कि ये सीता जी को देखने के लिए उत्सुक 
हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने पालकी वालों से कहा-सीता को पैदल ही ले 
आओ। 

सीता जी पालकी से उतर कर पांव-पांव चली और आकर दृष्टि नीचे 
किये हुए रामचन्द्र जी के पास बैठ गई। तभी सभा में हर्ष की लहर दौड़ 
गई और सबने आनन्द के साथ उनके दर्शन किए। 


सीता जी की अग्नि परीक्षा 


रामचन्द्र जी मर्यादा के पालनहार थे, उन्होंने अपने कुछ और धर्म की 
मर्यादा का सदा पालन किया, इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोतम 
रामचन्द्र जी प्रसिद्ध है। 

एक दिन रामचन्द्र जी ने सीता जी से कहा कि देखो! इतने दिन तक 
तुम रावण के घर में रही हो, इसलिए हम तुमको अपने पास नहीं रख 
सकते। यदि हमने तुमको अपने पास रख लिया तो संसार कहेगा कि 
इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होकर महाराज दशरथ के पुत्र ने राक्षस के घर में 
निवास करती हुई स्त्री को भी रख लिया। इससे हमारे कुल और धर्म पर 
कलंक लगेगा। 

रामचन्द्र जी के वचन को सुनकर सीताःजी का आनन्द सहसा चिन्ता, 
दुःख और विषाद में बदल गया। कुछ देर तक वे चुप रहीं और मन ही 
मन कुछ सोचती रहीं। फिर एक दम लक्ष्मण जी से बोली कि जब हमारे 
रहने से लोक में निन्दा है तब हमारे जीने से ही क्या लाभ? इसलिए तुम 
हमारे लिए एक चिता तैयार करो। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने 
चिता तैयार कर दी। | 

सीता जी चिता के तैयार हो जाने पर निर्भय होकर उसमें बैठने के 
` लिए चल पड़ी सीता जी शुद्ध थीं, पतिव्रता थीं और थीं धर्मात्मा, रामचन्द्र 
जी के बाण-वचन सहन उनसे नहीं हुए। उन्होंने अग्नि परीक्षा में सफल 
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होकर इस संसार से छुटकारा पाना ही ठीक समझा। चिता में जाती हुई 
सीता को सबने रोक लिया। मुनि तथा गुरुओं के आग्रह करने पर रामचन्द्र 
जी ने सीता को ग्रहण कर लिया। इस घटना के अनन्तर सर्वत्र हर्ष का 
वातावरण हो गया। 


अयोध्या को लोटना 


वन में रहते हुए रामचन्द्र जी को चौदह वर्ष पूरे होने वाले थे, कुछ 
ही दिन शेष थे। इसलिए अब वे अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। 
रामचन्द्र जी ने राजा सुग्रीव की सेना के प्रमुख वीरों को बुलाकर कहा कि 
तुम्हारी ही सहायता से मैंने रावण को मारा और सीता जी को Bia है। 
तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाये हैं। अब तुम सब अपने-अपने घर 
जाकर सुख से रहो। घर जाने को कोई तैयार न हुआ और बोले कि हम 
तो अयोध्या चलकर आपके राजतिलक का उत्सव देखना चाहते हैं। 
रामचन्द्रजी ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो, हमें कोई 
आपत्ति नहीं। रामचन्द्र जी की आज्ञा से विभीषण लंका से एक विमान 
लाया। इस विमान का नाम पुष्पक था। यह विमान बहुत सुन्दर और 
अनोखा था। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रामचन्द्र जी उसमें बैठ 
गए। फिर उनको आज्ञा से विभीषण और सुग्रीव जी तथा हनुमान जी 
आदि भी उसी विमान पर सवार हो गए। 

रामचन्द्र जी की आज्ञा से विमान अयोध्या की ओर चल पड़ा। मार्ग 
में जो देखने योग्य स्थान आता था, रामचन्द्र जी उसे सीता जी को 
दिखाते और बताते जाते थे। चलते-चलते सुग्रीव जी की किष्किन्धापुरी 
आ पहुंची। रामचन्द्र जी ने कहा-देखो, यह सुग्रीव जी की राजधानी है। 
यहां हमने बाली को मारा था। सीता जी ने सोचा कि सुग्रीव जी आदि 
की राणियों को अपने साथ अयोध्या ले चलें। सीता जी की इच्छा के 
अनुसार किष्किन्धा से सब राणियों को भी साथ ले लिया गया। वे 
महिलाएं और सीता जी आपस में मिलकर बहुत. प्रसन्न हुई। 

विमान वहां से आगे बढ़ा। रामचन्द्र जी बोले-हे प्रिये! यह जो बड़ा 
भारी पर्वत दीख रहा है, इसका नाम ऋष्यमूक है, यहां पर हमारी सुग्रीव 
जी से मित्रता हुई थी। देखो! यह तमसा नदी है। और यह दण्डकवन आ - 
गया, यहां रावण ने जटायु को मारा था। हे प्रिये! देखो यह वही हमारा 
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रमणीक आश्रम है। वह हमारी कुटी भी दीख रही है, रावण तुमको यहीं 
से चुराकर ले गया था। यह गोदावरी नदी दीखने लगी। यह अगस्त्य मुनि 
. का आश्रम आ गया। यहां तुमसे अनसूया जी का मिलाप हुआ था। यह 
वही चित्रकूट है, जहां भरत जी हमको लौटाने के लिए आए थे। यह 
देखो, यमुना नदी कैसी मनोहर दीख रही है। लो, यह भरद्वाज जी का 
आश्रम.भी आ गया। . | 

रामचन्द्र जी ने यहां विमान को नीचे उतरवाया और भरद्वाज मुनि से 
मिले। मुनि से मिलकर रामचन्द्र जी ने अयोध्या नगरी का कुशल समाचार 
पूछा। भरद्वाज जी ने कहा कि-रामचन्द्र जी, पिता जी की आज्ञा का 
पालन कंरके, चौदह वर्ष तक वन में रहकर आपको कुशलता से आया 
देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। अयोध्या में सब प्रसन्न हैं किन्तु भरत 
जी आपको रात-दिन याद करते रहते हैं। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है 
कि यदि रामचन्द्र जी चौदह वर्ष बीतते ही अगले दिन दर्शन न देंगे तो 
मैं जीवित न बचूंगा। महाराज! आज चौदह -वर्ष पूरे हो गए। इसलिए 
यदि तुम कल अयोध्या न पहुंचे तो भरत को बड़ा दुःख होगा। इसलिए 
तुम कल अयोध्यावासियों को दर्शन देकर उंनका दुःख दूर करो। वे तुम्हारी 
बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर रामचन्द्र जी 
उनसे विदा हुए। | 

फिर रामचन्द्र जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हे वीर! तुम 
शीघ्र ही अयोध्या को जाओ । वहां पहुंच कर देखना. कि सब प्रसन्न तो 
हैं। मार्ग में श्रृंगवेरपुर होते हुए जाना, वहां हमारे मित्र गुह से मिलना। 
उसे हमारे आने का समाचार देना, सुनकर वह प्रसन्न होगा। उससे ही 
भरत जी और अयोध्या का समाचार भी जान लेना। जब तुम भरत जी 
के पास पहुंचो तो उनसे कहना कि हम सब लोग प्रसन्न हैं। क्रमपूर्वक 
सब समाचार हमारी यात्रा, अपने मिलने और सुग्रीव जी की मित्रता और 
लंका के युद्ध का वर्णन करना, फिर कहना कि रामचन्द्र जी बहुत ही 
निकट आ रहे हैं। उनके साथ सुग्रीव और विभीषण आदि भी हैं। यह सब 
सुनाने के बाद भरत जी का जैसा भी विचार हो-अच्छा या बुरा-तुम 
अपनी बुद्धि से समझ जाना। फिर शीघ्र ही लौट कर मार्ग में ही हमसे 
कह देना। क्योंकि राज्य का लोभ बहुत बुरा होता है। यदि भरत जी 
हमारे आने की प्रतीक्षा में बैठे हों और तुमको भी वहीं ठहरा लें तो तुम 
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ठहर जाना। हम तुम्हारे पीछे-पीछे ही आ रहे हैं। 

रामचन्द्र जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी बड़ी तेजी से अयोध्या की 
ओर चल दिये। मार्ग में पहिले वे श्रृंगवेर पुर के राजा गुह से मिले। उनसे . 
मिलकर वे आगे बढ़े। अयोध्या के समीप पहुंच कर उन्होंने देखा कि 
अयोध्या के निकट ही नन्दिग्राम में एक महात्मा, रामचन्द्र जी-सी सूरत 
वाले, मृगछाला A, बड़े शोकातुर और उदास, अपने आश्रम में सिंहासन 
बिछाए बैठे हैं। वे जटाधारी हैं। उनके सामने बड़ी सुन्दर राजगद्दी बिछी _ 
है। उस पर चरण पादुका की एक जोड़ी सुशोभित है। अनेक पुरोहित और 
मन्त्री सामने बैठे हैं। राज्य का काम-काज हो रहा है। यह सब देखकर 
हनुमान जी ने सोचा यह भरत जी ही हैं। ऐसा विचार, उनके सामने 
जाकर हनुमान जी कहने लगे- 

भरत जी, मैं आपको एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। जिनके 
विरह में आप दिन-रात शोक करते हुए उनके नाम को रटते रहते हो, 
सज्जनों को सुख देने वाले और भक्तों के रक्षक वे रघुकुल नायक श्री 
रामचन्द्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर पहुंचने ही वाले 
हैं। यह सुनकर भरत के सब दुःख दूर हो गये। जैसे प्यास से व्याकुल 
को अमृत मिल जाने पर उसका कष्ट मिट जाता है। 

हनुमान जी के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर भरत जी का हृदय 
आनन्द से गद्गद्‌ हो गया। उनका सारा दुःख जाता रहा। फिर उन्होंने 
हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आये हो? जब भरत 
जी को पता चला कि रामचन्द्र जी का दूत हनुमान है और मुझे उनके आने 
का समाचार. देने ही आया है, तो वे उठकर और हनुमान जी को छाती 
. से लगाकर बड़े प्रेम से बोले-हमारे पास इस समय ऐसी कोई वस्तु नहीं 

जो तुम्हें इस शुभ समाचार सुनाने के बदले में दे सकें। आज हम धन्यभाग्य 

हैं जो हमने अपने भाई के आने का शुभ समाचार सुना। 

रामचन्द्र जी के आने का समाचार अयोध्या में बिजली की भांति फैल 
गया और जब यह समाचार राजभवन में पहुंचा तब तो सब रानियां अपने 
पुत्रों और सीता जी को देखने के लिए, अनेक दासियों को साथ लेकर, 
नगर से बाहर भरत जी के पास आ गई। नगरवासी स्त्री-पुरुष भी इस 
बात को सुनते ही-आनन्द में विभोर हो, रामचन्द्र जी कै दर्शनार्थ नन्दिग्राम 
में एकत्र हो गए। सारी अयोध्या में प्रसन्नता छा गई, सर्वत्र आनन्द के 
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बाजे बजने लगे। 

हनुमान जी को भरत जी का समाचार लेने के लिए भेजने के कुछ देर 
बाद ही रामचन्द्र जी भी भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर चल पड़े। मार्ग में 
अपने मित्र गुह से मिले और उसको भी अपने साथ अयोध्या ले चले। 
किंचित्‌ काल के पश्चात्‌ ही अयोध्या दूर से दिखाई देने लगी। रामचन्द्र 
जी ने सुग्रीव जी आदि को बताया कि देखो अयोध्या यही है। अयोध्या 
को देखते ही सब प्रसन्नता से उछलने लगे। 

इधर भरत जी बड़ी उत्सुकता से रामचन्द्र जी के आने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे, और निरन्तर आकाश की ओर ही देख रहे थे। इतने में ही सामने 
से पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। विमान को देखकर सब प्रसन्न हुए 
और रामचन्द्र जी के दर्शनों की उत्कण्ठा प्रबल हो उठी। अब विमान और 
भी समीप आ गया। 

विमान में बैठे-बैठे ही जब रामचन्द्र जी ने देखा कि हमारे गुरु वशिष्ठ 
जी आदि और कौशल्या आदि माताएं सब नीचे खड़ी हैं, तो उन्होंने अपना 
विमान नीचे उतरवाया और पांव-पांव चलने लगे। 

दर्शनार्थियों के महान जनसमुदाय के कारण इधर-उधर चलना भी 
दुष्कर था। कठिनता से मार्ग निकाल कर रामचन्द्र जी अपनी सब माताओं 
से मिले। फिर रामचन्द्र जी ने सुग्रीव जी और बिभीषण आदि को, उनका 
- परिचय दे-देकर सबसे मिला दिया।- इसके बाद रामचन्द्र जी ने वन में 
अपने साथ आये हुए कुछ व्यक्तियों को अयोध्या की सैर कराई। अयोध्या 
की शोभा देखकर सब अति प्रसन्न हुए। 


भरत मिलाप 
भरत जी मुनि का वेश धारण करके नन्िग्राम में रहते-रहते रामचन्द्र 
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जी के आगमन की एक-एक घड़ी गिन रहे थे। रामचन्द्र जी को देखकर 
वे इतने प्रसन्‍न हुए जिसकी वाणी द्वारा बताना अति दुष्कर कार्य है। 
देखते ही भरत जी ने आनन्दविभोर हो, आलिंगन करके अपने ज्येष्ठ भ्राता 
से भेंट की। उनके चर्मचक्षुओं से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। 
राम और भरत के मिलाप का दृश्य अद्भुत और अपूर्व था। संसार में 
इसकी समता का कोई दृश्य न किसी ने देखा और ज्र ही सुना। 


रामचन्द्र जी का राज्याभिषेक | 


इसके बाद अयोध्या में रामचन्द्र जी के राजतिलक का उत्सव बड़े 
समारोह और धूमधाम से मनाया गया। समारोह में सभी ऋषि; मुनि और 
गुरु तथा पुरोहित आदि सम्मिलित हुए। रामचन्द्र जी का अभिषेक शास्त्रोक्त 
विधि से किया गया। इस अवसर पर निर्धनों,और विद्वानों को धन आदि 
देकर सत्कृत किया गया। रामचन्द्र जी पूरे प्रजा-पांलक, राजनीतिज्ञ, विद्वान, 
वत्सल, मर्यादा का पालन करने वाले और धर्मात्मा थे। अभिषेक के 
पश्चात्‌ वे बड़े आनन्द सहित 'धर्मपूर्वक राज-काज करने लगे।' 

इसी प्रकार राज्य करते हुए जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, तो एक 
दिन रामचन्द्र जी ने सुग्रीव जी आदि को बुलाकर कहा-कि तुम सबको 
यहां आए अधिक दिन हो गए हैं। तुमने हमारी बहुत सहायता की है, 
हम तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। अब तुम अपने-अपने घर जाकर सुख 
से रहो और अपना राज-काज देखो। उन सब की रामचन्द्र जी में इतनी 
प्रीति हो गई कि वे अयोध्या छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। रामचन्द्र 

' जी के बहुत समझाने-बुझाने पर सब अपने-अपने घरों को लौट गये। जाते 

समय रामचन्द्र जी ने उन्हें बहुत कुछ धन, सुवर्ण आदि भेंट में दिए। 

रामचन्द्र जी के साथ जो-जो वन से आये थे, वे सब तो चले गए, 
किन्तु हनुमान जी समझाने पर भी नहीं गए और वहीं रहकर रामचन्द्र जी 
की सेवा करने लगे। 

रामचन्द्र जी के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, अब सबके दिन आनन्द 
से व्यतीत होने लगे। रामचन्द्र जी के सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोक 
प्रसन्न हो गए और उनके प्रताप से सब लोग पारस्परिक विषमता और 
वर-विरोध त्याग कर प्रेमपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। वर्णाश्रम धर्मो का 

` पालन होने लगा, जनता वेद-मार्ग पर चलने लगी | किसी को किसी प्रकार 
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का रोग, शोक व भय नहीं रहा। राम जी के राज्य 
दैविक तथा भौतिक सन्ताप ने नहीं सताया। a 
सब नर-नारी परस्पर प्रीति से रहते थे और वेद शास्त्रों से प्रतिपादित 
धर्म के मार्ग पर चलते थे। लोक में चारों वर्णों के धर्म व्याप्त हो रहे थे 
. और कोई स्वप्न में भी पाप नहीं करता था। अल्पायु में किसी की मृत्यु 
नहीं होती थी। सब स्वस्थ एवं पीड़ा रहित थे। कोई दरिद्र तथा दीन 
Si नहीं था। सभी लोग गुणज्ञ एवं विद्वान, विद्याव्यसनी थे, कपटी कोई 
नहीं था। | 


oT JI 


= 


रामचन्द्र जी के राज्य में सब नारियां पतिव्रता होती थीं, कोई स्त्री 
कभी विधवा नहीं हुई, पुत्र के मरने का शोक कभी किसी को नहीं हुआ। 
राज्य में कोई भिखारी नहीं था। कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था। उनके राज्य 
में किसी ने कभी आत्महत्या नहीं की। चोरी का नाम कभी सुनने में नहीं 
आया। जहां के राजा श्री रामचन्द्र जी जैसे धर्मात्मा और न्यायकारी हों, 
वहाँ की प्रजा सुखी क्यों न रहे? रामचन्द्र जी ने अपने राज्य में अवश्मेध 
आदि अनेक यज्ञ किए। 


सीता जी का वनवास 


महाराजा रामचन्द्र जी अयोध्या में धर्मपर्वूक राज्य कर रहे थे। उनका 
नियम था कि वे अपने दूतों द्वारा अपनी प्रजा की अवस्था जानते रहते थे। 
LA भी चाहते थे कि उनकी प्रजा का एक भी जन उनसे असन्तुष्ट न 
रहे। 

एक कथानक प्रसिद्ध है कि एक दिन एक दूत के मुख से उन्हें ज्ञात 
हुआ कि उनकी प्रजा का एक जन, जो धोबी का काम करता है, इस बात 
से असन्तुष्ट है कि रामचन्द्र जी ने रावण के.घर में बहुत दिन तक रही 
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` हुई सीता जी को अपने घर में रख लिया है। सीता जी की अग्नि परीक्षा 
पर उसे विश्वास नहीं है। यह सुनकर श्री रामचन्द्र. जी गम्भीर हो गए और 
मन ही मन कुछ सोचने लगे। 

सीता जी उन दिनों गर्भवती थीं । उन्हें तो सीता जी के पतिव्रता होने 
पर पूर्ण विशवास था, किन्तु प्रजापालक के रूप में प्रजा के सन्देह का 
निवारण करना भी उनके लिए आवश्यक था। इसलिए न चाहते हुए भी 
रामचन्द्र जी ने इस अवस्था में भी, सीता जी का परित्याग करना निश्चित 
कर लिया। उनके पुत्रों के जन्म से पहले, लोक निन्दा के भय से रामचन्द्र 
जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। रामचन्द्र जी के निश्चय से तीनों 
भाई दुःखी होने लगे तो रामचन्द्र जी ने कहा- 

तदपि नृपहिं चाहि सदा, राजनीति धन धर्म। 
वसुधा पालहि सोच तजि,"वचन प्रीति शुचि कर्म।। 
उन दिनों सीता जी की इच्छा तपोवन के दर्शन की थी। अतः सती 

साध्वी शीला को तपोवन की यात्रा के बहाने गंगा के तट पर पहुंचाया 
गया। बड़े भाई की आज्ञा लक्ष्मण जी सीता जी को महर्षि बाल्मीकि मुनि 
के आश्रम में छोड़कर चले आये। बाल्मीकि मुनि ने सीता जी को अपने 
आश्रम में टिका लिया और उनका अपनी पुत्री के समान पालन किया। 

ठीक समय पर सीता जी के दो पुत्र हुए। बाल्मीकि ने उन दोनों को 
बड़े स्नेह से पाला-पोसा। जब वे बड़े हुए, तब उन दोनों को शास्त्र विद्या 
और शस्त्र विद्या दोनों में निपुण कर दिया। वे किसी चेष्टा में ऋषि से कम 
नहीं, किन्तु वे देखने में राजकुमार होते थे। 


अश्वमेध यज्ञ 

उधर रामचन्द्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, परन्तु 
शास्त्र के अनुसार, स्त्री पास न होने से अकेले यज्ञ नहीं कर सकंते थे। 
मन्त्रियों ने दूसरा विवाह करने की सम्मति दी, किन्तु रामचन्द्र जी तो धर्म 
के अवतार थे, वे पल्लीव्रत के धर्म को कैसे तोड़ सकते थे? उन्होंने कहा : 
कि दूसरा विवाह मैं कभी नहीं करूंगा। दूसरा विवाह करना अधर्म है। 
तब गुरु वशष्ठि जी की सम्मति से यज्ञ की विधि पूर्ण करने के लिए सीता 
जी की मूर्ति बनवाई गई। उसी को रख कर यज्ञ आरम्भ हुआ। 

उस यज्ञ के लिए महाराजा रामचन्द्र जी ने अनेक राजाओं और 
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ऋषि-मुनियों को बुलाया था। बाल्मीकि मुनि के पास भी निमन्त्रण भेजा 
गया था। निमन्त्रण पाकर मुनि जी कुश और लव को साथ लेकर यज्ञ में 
जा पहुंचे। 

उस समय तक भी रामचन्द्र जी की इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि 
बाल्मीकि जी ने उनका जीवन चरित्र ही लिख डाला। इसका नाम उन्होंने 
रामायण रखा! यह संस्कृत के श्लोकों में बनाई गई। वे शलोक अच्छी 
प्रकार गाये जा सकते हैं। 

अश्वमेध-यज्ञ का घोड़ा लेकर शत्रुघ्न गये थे। उनका घोड़ा लव और 
कुश ने पकड़ लिया। ये दोनों भाई महाबली थे। शत्रुघ्न की सेना से इन 
दोनों का भारी संग्राम हुआ। इन नन्हे-नन्हे बालाकों ने ही सेना के छक्के 
छुड़ा दिए, यहां तक कि बाद में रामचन्द्र जी स्वयं भी आये तो उन्हें भी 
इनसे हार माननी पड़ी। 

बांल्मीकि मुनि ने इन दोनों बालकों को भी उस रामायण की कथा 
पहले ही कण्ठस्थ करा रखी थी। वे इसको इतनी मधुर वाणी से गाते थे 
कि जो सुनता, मोहित हो जाता था। यज्ञ में पहुंच कर ऋषि ने दोनों 
बालकों को आज्ञा दी कि तुम राजाओं और ऋषियों के डेरों पर जा-जाकर 
रामायण सुनाओ। गुरु की आज्ञा से वे दोनों बालक रामायण सुनाते हुए 
घूमने लगे। इनके गाने की सबने प्रशंसा की। 

महाराजा रामचन्द्र जी ने भी इनकी प्रशंसा सुनी और गाना सुनने के 
लिए उन्हें बुलवा लिया। गाना सुनने के लिए पूरी सभा जुड़ गई। सभा 
का प्रबन्ध बहुत अच्छा किया गया। एक ओर बाहर से आये हुए राजा 
लोग बैठे थे, दूसरी ओर कौशल्या आदि रानियां। एक ओर अयोध्यावासी 
बैठाये गए थे और दूसरी ओर ऋषि-मुनि। बालक सभा में पहुंच गए। 
उनको देखते ही रामचन्द्र जी के मन का भाव विचित्र हो गया। रामचन्द्र 
जी ने उन्हें गाने के लिए कहा। वे गाने लगे। 

गाते-गाते उन्होंने जब रामचन्द्र जी और सीता जी के प्रेम की 
कथा सुनाई, तब उसे सुनकर सारी सभा मोहित हो गई। उनका गाना 
सुनकर माता कौशल्या ने उनको अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से 
पूछने 'लगी कि तुम किसके बालक हो? बालकों ने कहा कि हम 
बाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं और उन्हीं के पास रहते हैं। माता कौशल्या , 
ने बाल्मीकि मुनि से पूछा तो उन्होंने उनका सारा परिचय कह सुनाया। 
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सबको यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि ये दोनों बालक महाराजा 
रामचन्द्र जी के ही पुत्र हैं। | 


सीता जी का परमधाम सिधारना 


बाल्मीकि मुनि ने रामचन्द्र जी से फिर सीता जी को ग्रहण करने के. . 
लिए कहा। बाल्मीकि जी के कहने से सीता जी को बुलाया गया। जब 
वे आई, तब रामचद्द्र जी ने अपनी प्रजा से पूछा कि यदि तुम कहो तो 
मैं सीता जी को ग्रहण कर लूं? रामचन्द्र जी यह नहीं चाहते थे कि बाद 
में फिर विरोध हो, इसलिए उन्होंने पहले ही प्रजा की सम्मति लेनी चाही। 
सबकी. सम्मति यही थी कि सीता जी को ग्रहण कर लिया जाये। किन्तु 
कुछ थोडेसे लोग ऐसे-भी थे जो यह नहीं चाहते थे, परन्तु जब रामचन्द्र 
जी ने देखा कि कुछ लोग सीता को ग्रहण करने के विरुद्ध हैं तो वे मोह 
से मूर्छित हो गए। सीता जी को भी इस बात से महान्‌ दुःख हुआ और 
Ja सभा में ही मूर्छित हो, गिर पड़ी और तत्काल ही परमधाम सिधार 

| 

अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ में आये हुए राजाओं और ऋषि-मुनियों 
का यथायोग्य सत्कार करके महाराज रामचन्द्र जी ने विदाई दी। 

जब कुश और लव बड़े हो गये, तब रामचन्द्र जी ने इनको कुशावती 
और अवन्तिपुरी का राजा बनाया और लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चन्द्रकेतु 
को पश्चिम दिशा में अंगद नगर और चन्द्रवती का राज्य दिया, भरत के 
पुत्र पुष्कर और तक्ष को पुष्करावती और तक्षशिला का राजा बनाया और 
शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शत्रुघात को मथुरा और पेशस्थान का राजा 
बना दिया। इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई अपने 
य बा स कृतकृत्य हो गए। 

णा जा के वनवास, उनकी मृत्यु, अश्वमेध यज्ञ और लव-कुश का. 

इतिहास बाल्मीकि रामायण में नहीं है। यह बाद में लिखा गया प्रतीत 

होता है। बाल्मीकि ने तो राम के राज्याभिषेक तक ही वर्णन किया था। 
७७७ 
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